रूप-नि्घंटु कोष 


अः:र| सं० ] १. शिव । २. विष्णु । 
अकड़चेट्ट-[ ते० | कुढ़ा | कुटज । 
2244 सं० ] ढेरा । श्रकोट | अकाल । 
ओकलेख्य-[ सं० ] ५ 

अकलोडय-[ सं< || कसेरू छोटा । चिंचोटक कुप । चिचाड़ । 
_ अंकुइचेट्ट-[ ते० ] कुड्ा । कुटज । कोरेया । 

झुकुल-[ 3० ] देरा | श्रंकाट । अंक्रेल । देखा । 

अ्रकेाट-। सं० ] 

अ्रकरेटकर-न[ सं० ] 

ओकेठ-[ सं० ] 

श्रेकेटक-[ से० 

श्रकेल-[ मु०, गेंड०, कोल ०  द्वा० ] 
अकाल-[ सं०, हिं० ] 

ज्रकेलक-[ सं० ] 

ओअकेल सुर्न ते० 

अ्रक्रालललार-][ सं० ] स्थाबर चिषभेद | अ्रफीम, संखिया श्रादि 
गेकेाट्य-[ मरा० ] ढेरा । अकाल । ढेला बृत्त । 

अकेज्ल-[ सं० ] देवदारु । देवदार । 

अ्रकेरलक-[ सं० ] ढेरा । श्रंकोट युक्त । 
श्रकेाललसार-[सं०] स्थावर विष । स्थावर विष का एक भेद । 


श्रकेालि-[ ग॒० ] 
ढेरा | श्रकोक्ष । ढेल्ला वृच् । 


अ्रकेली-[ गु० 

ख्रकरेले-[ क० 

अख द खनी रोग- ६िं० ] अभिष्यंद | सर्वाज्षि रोग । नेन्नरेग 
विशेष । 

अग-[ सं० ] शरीर | देह । 

अगग्नहर[ सं० ] गात्र-पीड़ा । शरीर की वेदना। 

श्रगज-[ फा० ] हींग। हिंगु । 

003 । अजर्दों । श्रजदान रूमी । 

अझेगना-न सं० ] १. प्रिषंगु | दष्विंगना। २. स्त्री । नारि। औरत 

छोगनियार-[ दिं० ] अरनी | अभिमंथ । गन्रियारी । 

अगग्रिय-[ 0० ] १. अशोक । शोकनाश बृक्चष । २. ऋतुमती । 
दुुमेष्पण । उद्चट कमल । 

अगधिया-[ सं० ] प्रियंगु । गधप्रियंगु । फूल प्रियंगु । 

झगबवार-[ फो० ] अजवार । अजवार । 


ढेरा। अकाल । देला 
वूत्ष। 


। 
! 
। 
। 
! 


प्र 


' झ्रगर-[ सं० ] हिमावली । छहितावली । 


श्रेगरक्तर-[ सं० ] कमीला । कंपिल । 
ग्रगरस-[ सं० ] बह रस जो ताजी श्रेषधियों का कृटकर कपड़े 
से छानने पर निर्केज्ञता है । स्त्ररस ! 


अगरापण-[ सं० ] । 


अगरापाण-[मरा०] 
खअ्रगरा पान-| हिं० ] 

अगले।इय- सं" ] १. अदरक | भ्रादक। श्रादी। २. कसेर 
छोटा । चिंचाटक क्षुप । चिचाढ़ । 


अंगरा नामक पान | एक प्रकार का पान । 
पान झंगरा । 


 श्रगसुंद्र-[ सं० ] अगद्‌ । ददुप्च । ददुमदी बृक्त । 


अगसेन-[ सं० ] श्रगस्त । यक वृद्ध । 
आअगाकर-[ सं० ] लिटटी । बाटी । 
अगार-[ सं० ] कोयला । अलात | 
शेगारक-[ सं० ] १. कटसरैया । कुरंटक । २, भेगरा । ग- 
राज़ । संगरैया। 
अ्रगारक मणि-[ सं० ] मूँगा। प्रवाल । 
अगारककेटी-[ सं० ) लिटध्टी । बाटी। 
अगारकुष्टका-[ सं० ] हिमावली । हितावली । 
अगा[।रपर्णी-[ सं० ] भारंगी। भार्गी । 
१, पितवेजिया | पुन्न-जीव कूच्च । जि- 
अगारपुष्प-[ सं० ] * इंगुदी 
यापेता । २. दि गोट । ईंगुदी वृद्ध । 
अगारपष्पक-न सं० ] । गोंदी । 
जा करंज । महाकर॑ज | डहर करंज । 
ओअगारमरिए-[ सं० ] मूँगा । श्रवालू । 
अगारधर्णी-[ सं० ] भारंगी । भार्गी । 
झगारघटलरी-[ सं० ] घसकरंज। नाटा करंज । े 
अगारवज्ली-[ सं० ] १० महाकरंज । बड़ा करंज | २. भारंगी । 
भार्गी | हे. गुंजा । चाटली । ४. लता करंज | करंजशथा । 
अ्रगारवुच्त-[ सं० ] हि गोट । इंगुदी वृत्त । 
अगार[-[सं०] १. दिमावक्ती । हितावल्ली । २. हिं'गोट । ईसुदी 
ब्र्क्ष। 
झेगारिका-[ सं० ] १, ईस । इच्चकांड | २, ढाक की कंलो । 
पत्षा श-कल्षिका । 
अगारित-[ सं० ] ढाक की कली । पक्षाश-कलिका । 


श्रेगियार 
अगियार-[ ने० ] अयार । अंजीर । 
अगिर-[ सं० ] तीतर | तित्तिर पक्तो । 


ऑगीठी--[हि०] श्रप्नि जलाने का एक प्रसिद्ध बर्तन जिसमें कोयले 
अथवा कंडे की श्राग जलाते है। यह धातुओं को गल्लाने अथवा . 
तपाने के काम में झञ्रांती हे | इसान्तिका । व्धिशकटिका । : 


बारसी । अगेठा । अंगेंठी। 
अगुज-[ यू० ] हींग । हिंगु । 
अगुजद्रखण्त-[ यू० | हींग । हि गुबद्ष । 
अगुर- यू० | हींग | हि'गु । 
अगम दरख्ते-[ फा० ] हींग | हिंगुवृक्त । 
अगंण-! सं० ] भंटा। वाताकु | गन । 
अगुर-[ क० |] 4. असगंध | अ्रध्वर्गंधा। [ दिं० ] २. अंगूर । 
अपक्द्राता । 
झगलिफला-[ सं० ] बीरो । निष्पावी । 
खअ्गली-[ सं० ] गजकर्ण आलु | गजकशणिका । 
झआगलीफला-[ सं० ] बीरे । निष्पावी । 
ख्र्गर-[हिं०] श्रेगूर | [ सं० ] अपक्ृदाला । मधुरसा। रसाला । 
स्वादुफला ! फलेत्तमा इत्यादि | [ हिं० ] कच्ची दाख। [द०] 
श्रेगूर । [ता० ] कोडिमंडिप पजहम । दिराज्ा पद्म । 
दिराक्षा परम | [(ति०] द्वाक्षापंडु । गेस्तनीपंडु । [ मला० ] मुंति- 
रीक्षय पजहम्‌ । मुंतिपरम । [खा०] द्राक्षोहन्नु। [वे ०] अंगूर । 
द्राख्या । [ म० ] द्वाक्ष | [ गु० ] द्राख। [ सिंह० ] सुद्रपलम । 
मद्रपलम | मुद्रका । मद्रका | [वर०] सबीसी । सब्यसी । [फा०] 
अगूर | देशावह । [अ्ि०] अनब | आनाब । ऐनाब | हसरम । 
ले०-५।४8 ५ए7॥0/%, 
ख्र०-(०१४.0९8, 
अगर का वृक्ष लता-बृक्त की भांति होता है । इसका उंठल 
काए्टब्रत्‌ , उंढी चिमढ़ी और घाल सूत्रवत्‌ लंबे होते हैं जिनके 
ऊपर का हिस्सा प्रायः जोड़े में देखा जाता है। पत्ते गोलाकार, 
पाँच दलवाले, कंदीले एवं देतीले अथवा केगुरेदार होते हैं । 


फूल सुगंधियुक्त थार हरे रंग के होते हैं। प्रायः बालों पर 
फूलों के सींक टगते हैं श्रार फ़ूछ तथा फल गुच्छों में होते हैं | 


इसकी लता का जाफरी, टट्टी या मचान पर चढ़ा देते हैं । यह 


उसके सहारे फेलकर खूब फल्न देती है | परंतु इस देश के श्रेंगूर . 
उतने सुस्वादु नहीं होते जितने अफगानिस्तान और फारसग्रभ्ृति , 


प्रदेशों के होते हैं । 


जहाँ पर दिन भर सूरज की घूप खूब तेजी से पड़ती है।, उस 


जगह की अपेक्षा जिस जगह संध्या के पहले कुछ छाया पहुँचती 
हो, वर्हा इसके रोपण करना अच्छा होता है। इसके लिये 
इलकी और दुम्मट मिट्टीवाली ऊँची जमीन अच्छी होती है। 
उसके भल्ली भाति जात, मिट्टी का चुर करके और घासों के 
निक्राक्षकर खाद मिक्कानी चाहिए। पुराने गोबर के चूर्ण, सड़ी 
हुई खली, हड्डी के चूर्ण और शेररे आदि से बनी हुई खाद इसके 
लिये अच्छी होती हैं। सड़ी मछली भी अच्छी सममयी ज्ञाती 
है । काटी कलम अथवा दाबा कलम से इसके पौधे लगाए 
जाते हैं । घरसात के थंत में कुआर और कातिक के महीने में 
छायादार जमीन पर क्यारी घनाकर मिट्दी में तरी का कुछ 
बालू मिलाकर उन कलमी पोधों का रेपना चाहिए। जिन 
जगहों पर पौधों को रोपना हो, वहाँ की मिट्टी एक हाथ गहरी 
बादकर खाद और मिट्टी से दुरुस्त बरके पोधों का रोपना 
चाहिए | पर खाद मिली हुई मिट्टी से गडढों का भरने के पहले 


अगूर 

गड़ढों में इटों या खपड़ों का कुछ चूर्णी बिछ्चा देना उत्तम होता 
है। ऐसा करने से इनकी जड़ मिट्टी के अंदर अधिक दूर तक 
प्रवेश न करके ऊपर के हिस्सों में ही फैलती हैं, जिससे अधिक 
फल लगते हैं । बरसात में ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें 
इनकी जड़ों में पानी इकट्रा न होने पावे | पौधों से जितनी 
शा्खे निकल, उन्हें मचान पर चढ़ा देना चाहिए श्र शाखा- 
प्रशाखाशों का परस्पर एक साथ सम्मिक्षित होने से रोकने 
के लिये डालियें का समयानुसार हटाकर अल्लग अलग कर 
देना चाहिए । कातिक के मह्दीने में इसकी जड़ की मिट्टी खोद- 
कर प्राय: एक महीने तक जड़ों का खुली रहने देने से पत्त स्वयं 
गिर जाते हैं । उसी समय शाखाओं के काटना-छाटना चाहिए । 
एक ही शाखा-प्रशाखा में बार बार फल छगने देने से फल घड़े 
नहीं होने पासे ओर पौधे भो जरूद खराब हो जाते हैं। वच्तों में 
एक प्रकार के कीड़े लगते हैं जिससे सब के सब पौधे धीरे धीरे 
नष्ट हो जाते हैं। जब किसी वृद्ध में ऐसे कीड्े दिखाई पढ़, तब 
उस वृक्ष को समृठ काटकर आय में जला देना अच्छा होता है । 
चित्र न॑० २ उस अंगूर का है जिसकी लता वाटिकाओं में देगी 
जाती है। इसके फल पैसे सुस्वादु नहीं द्वोने जैसे परदेश से 
आए हुए फल् होते हैं। 

अफगानिस्तान और फारस आदि देशों के अंगूर अच्छे होते हैं। 
इनके सिवा काश्मीर में क्रिशमिश, मुनका, हें।सानी और मस्का 
नामक कई जातियों के अंगूर उत्पय्ष होते हैं। ओऔर॑गाबाद के 
अंगूर वाल और स्वादिए्ठ होते हैं। देलताबाद के पअ्रंगूर देश- 
देशांबरों में भेजे जाते हैं । हँंगफ्रेंद और फ्रॉस में भी बढ़िया 
श्रेगूर द्वोते हैं, पर वे इतने कोमल होने है कि एक देश से दूसरे 
देश में ले जाने से उनमें कुछ न कुछ अंतर है| ही जाता है । 
भारतवध में सब जगद्ट जलवायु समान नहीं है, इसलिये प्रत्येक 
स्थान के फ्नों में कुछ न कुछ भेद हुआ ही करता है । 

अ्ेगूर, किशमिश, दाख, मुनक्का श्रादि सब एक ही जाति की 
लताओं के फन्न हैं | कच्चे, पक्के, बीजहीन तथा छोटे, बड़े, सूखे 
आदि फल्कों के भेद से यह भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है 
जिनका उछख उन शन नामों के झ्रतर्गत यथास्थान किया जायगा । 
इसके प्रायः सूखे ही फल औषध के काम में आते हैं। वे स्निग्ध- 
कारक, सैस्नन, मधुर, शीतल, स्वादिष्ठ तथा सपा, शारीरिक 
उष्णता, कास, विदारी और क्षय रोग में गुणकारी होते हैं । 

आयुर्वदीय मतानुसार गण-देष-कब्या अगुर भारी, 
खट्ठा तथा रक्तपित्त का उत्पन्न करनेवाला श्रार दाख से कम 
गुणवाला है । 


अगर के ताजे फल-रुघिर का पतला करनेवाल्ले, छाती के 
रोगों में हितकारी, अत्यंत शीघ्रता से पचनेवाले, रक्तशोघक त्तथा 
रुधिर को बढ़ानेवाले हैं। कच्चे फले का रस संकाचक देता है । 

इसकी लकड़ी की भस्म---वस्ति की पथरी सें गुणकारी 
तथा श्रर्श की सूजन दूर करनेवाली है । 

पत्त -संकाचकर तथा अतिसार-नाशक हैं । 

श्गूर का शरबत-शीतल्ष, चित्त को प्रसन्न करनेवा ला, ठृषा 
का रोकनेवाला एुवं ज्वर के कारण उत्पश्ष होनेवाली तृथा में 
लाभदायक है | 

यूनानी मताछुसार गुण-देष-शीघ्र-पाक्री, पक्काशय में 
शीघ्रता से उत्तरनेवाज्ञा, उत्तम रुघिर उत्पन्न करनेवाला, रक्तशोघधक, 
शरीर को वृंहण-कारक, वातज मल्ष का नष्ट करनेचाज्ञा, स्वच्छु- 
कारक, मल्ञ का पकानेवाला, पथ्य कोर मन को प्रसन्‍न करने- 








अड्ु हजार .. 5 हएन्‍पक्‍लर ] 
हे 3. 
९५. 
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गगूर, जंगली 


ल्‍प्छ् 


वाढा दे । शाय राय मे खतमा के साथ पकाकर ज्ञप करना ' 


लाभदायक है । पका हुआ फल्न दूसरे दर्ज में गरमतर और 
कच्चा फछ पहले दज में शीतल आर दूसरे में रुत्त हे; स्निग्ध 
आमाशय आर झ्वीद्या के लिये हानिकारक तथा बातकारी हैं । 

दृपेनाशक-सांठ और गुलकंद। 

प्रतिनिधि-म्ुनक्‍क के बीज । 

प्रयोग-१. अंगूर सब प्रकार के फल्ना में उत्तत्त आर निर्दांप फल 
हैं। यद्ट सभा प्रकृतयों के मनुष्या के शअ्रनुकूलछ द्वाता हैं । रागी 
नारे।ग, बल्षवान्‌ , बाढूक, छुद्ध सबक लिये हितकारी हूं। यह 
नीराग मनुष्यों के लिये उत्तम पाष्टिक खाद्य हूँ भार रोगी के लिय 
ग्रत्यंत बलबद्धक पथ्य अथवा पअआपाधि हं। जिन बई बड़ भयंकर 


आर जटिल रागों में किसी प्रकार का और काई खान-पान का ' 


पदार्थ नहा दिया जाता, उनमें भा श्रेगूर या दाख दी जा सकती 
है | अंगुर कद्दू श्रकार क॑ दवा हैं । उनमे से दु। प्रकार के काक्षे 
आर तान प्रकार क हर अभ्र प्रधान हे । काले अ्रेगुरों में एक 
ता वह हैँ जा जामुन के समान नौछे रंग का ओर अधिक 
चमकदार दाता है । इसका प्रायः इचशो अ्रेगुर कहते हैं । यह 
खान मे बहुत मीठा हाता हैँ । दूसरा काला श्रेर खाधारण 
बेंगनी रंग का हाता ई आर पकन पर बहुत माठा द्वाता ह; 
परन्तु हब्शा अगर स क्रेंचतू कम साठ हवाता है, इसलिय 
हबशा अगर स 'ुदा म द्वान भों समा जाता द्व। पिटारी का 
श्रगुर सबल बड़ा, रूुंब। आर अश्रत्रिक माठा हाता है तथा हरे 
आगुरों म खबस अच्छा ।गना जाता हैं । दूसरं अकार का दवरा 
अगुर, जबक। छिजका बहुत मादा हाता हू श्रार जा प्रायः आ- 
कार मे फात् भ्रयुर के सभान द्वाता है, घदुत मीठा नहीं द्वाता 
आर उसमे अधिक रस भो नहा दह्ाता। इखलिये सब अग्रुर। मे 
यह निकृष्ट ॥गना जाता ६ं। हरे रंग का सबस छेटा अंगुर 
बंदाना नाम स प्रासद्ध है जो सब अगुरां से कामत्न आर स्वा- 
दि द्वाता ह। यद्द स्वाद मे कुछ भीठ। आर खट्दा द्वाता हूं आर 
इसमें बीज नहा हवते, इसलियं इसका बदाना कद्दतें ह। कच्चा 


अवस्था म॒ सब प्रकार क अग्रुर संट्ट आर इर रंग क दृत है : 
तथा पकने पर साठ आर अपन असली रंग पर आ जात दे । 


दर जाति के अंगूर भा पककर दूसर रंग के अ्रथवा कुछ कुछ 


' आनम्ररुकथ-| (० 


सफेद रंग के दे। जात दै। पक अगुरां का सुखाकर दाख या , 


मुनक्का बनाया जाता हूं । कद्दत दूं के अंगूरा का उनका कता 
हा पर सुखाकर दाख या मुनक्का बनाते दूं; आर जिन अंगुरां 
का दाख था सुनर्के। भनते है, वे इस दुश म॑ बहुत कस आत 
हैं। काल अयुर का कांगा उनका, पिटाएं के सफद अगुर क 


भूर रंग का सुनक्का आर बदुाना अगुर का किशमिश बनता है । 


अंगूर का इस दुश में फत्न और आपधि दा प्रकार से व्यव 
हार द्वाता दूँ । फर्क रूप मे पक आर ताज अंगूर खान के काम 
में आतं हैं आर आापांच के काम भ प्रायः सूख फल ( दाख या 
मुनक्का ) ढाए जात हद । 

२. अगृडवूद्ध पएर-इसक पत्त पर थी चुपड़ श्र पर खूब 
गरम करके पाता पर बाॉधन स सूजन घर जाता ह । 

अंगूर, जगल्लीा-| दि० | जगला अगूर । | 4० | अमधाक । 

अमदक + [६०] जगढ्ां श्रगुर । [ पे० ] सबरा । शबरावास्ल । 
मिला०] चबरावद्िक्त । [म७०| रानद्वाक्ा | काजलजान । [कां०] 
पात्र कंडा। [ सिं६० ] दाचेद्ष । रतशुरुतबल । | लै० ] ४]0५ 
47008.. े 

मध्यभारत, परिचम प्रायद्वीप श्रार बंगाल तथा लंका को 


' अज्ञदान--[ यू” ] 


अजदान चिलायती 


नांचां भूमि में यह पाया जाता हैं । 

. यह लता जाति की वनस्पति है। इसकी डंडी पतली ट्वाती 
है, पत्ते गोज्लाकार ४७ से १० इंच के घरे में देतीले अथवा घाराक 
केगरेदार किनारेवाले अर किंचित्‌ नुकील होते हैं। फूल हरा 
पन लिए लाक्न रंग के होते आर दा इंच की बालों पर लगते 
हैँ। फल गोज्ञाकार, किंचित्‌ लंबे, बड़े मटर के समान और २-४ 
बीजवाले होते हैं । 


प्रयोग-नारियछ की गिरी के साथ इसकी जड़ का रस स्वच्छृता 
कारक द्वाता तथा रूद रेचन के लिये व्यवहार में श्राता हैं । 
कांकण में स्वास्थ्य-रक्षे। के लिये इसके काड़े का उपयराग किया 
जाता हे । यह संशाधक, रुघिर का शुद्ध करनवाला तथा 
स्वास्थ्य का सुधारनवाला है 


अगुर राबाह-| फा० | मर्काय | काकमाची । भटकार्ण । 
ख्रेगठा-[ द्वि० ] 
छझगेठा-[ हि० | 
अगेाजा-[ फा०] हिंगु । हाग । 

ओगेाका-[फा०] ६, हिं गु। हींग । २, कलगा घास । राजगिर । 
अबरीा हिंदू] फा० ] जपापुष्ष | अडृहुल । 

अधुजेह-लरं । | फा० | हॉंग। हिंगु। 

आंधघ्रग्न थिक-[(०] पीपलामुल । पिप्पल्नीमूज्न । पीपरामुल् 
अ्रप्राजाह्क-( सं? ] 

अधिनामक-[ स० ! दोना । दुमनक । 


अंगीठी । वारसी । इसांतिका । 


आअपधिनामन-| ४० | 
आप्रपाणका-[संब| | 
आध्रपणा-[ ० | | 
झ्रेध्चिवला-| ० ] *! पिठवन । पृश्निपर्णी । पिठाना । 
आध्रचार्ल-[ २४० क ला। 

ग्रप्रव्छिका-[सं०] | 

आधश्रवर्का-| त० | 


अली सम की ' पवि की घुट्दी । गुल्क । 
खचार-[ दि० |] सत्रान | अचार | 
अज़क-[ सं० | आख। नत्र । 
खझ्रेज़दा-| 4० | अंगदां। इसका फारसी में 'शिसाल - 
| रूमोा--ब०। | यूस” कद्दत है। यह एक यूनानी दुवा 
झ जदाँ व | या विायता बूटी हैँ और घास की 
लायताी | 4७ ) | ज्ञाति की हैं। ६सका रंग काला या 
हरा अ्रथवा सुख आर सफदी ूएु या 
अजदान रुूमी-[२०| | पांज्ा द्वता हैं । कितु एक हृकीम के 
अजदानाव |, ] | मत्त से यद्द एुक काटिंदार बृक्ठ का गोंद 
लायता ॥ | हू। पर वास्तव से श्रेजदां एक घास हीं 
हैँ । यद्द स्वाद मे ताक्ष्य आर गंधयुक्त होता हैं। यद्द घास 
चार प्रकार का द्वाता दे । एक के पच्े साफ के समान, दूसर क 
इश्कप चा के समान आर तासर के जतून क पत्त के समान द्वात 
हैं । चाधं अजदां वह द जिधका उल्लख पहले ट्वा चुका हैं । 
यूनाना मताजुसार गुण दाप-दूलर दर मे मंगरम आर रुक्ष, 
शायनाशफक, स्वच्छेताप्रद, मज्लखाघक, मत आर आतंव-प्रवतक 
घउदूधाटक, पक्वाशय भर श्रात का बल्चकारक तथा भांति- 
रिक पाड़ा का दूर करनबाछा हैं । गेभ न रहने के लय ऋतुधम 
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अजन 


के बाद पुक सप्ताह तक सेवन करना चाहिए । यक्ृत्‌ श्रार वांस्त 
तथा भरत के रोगी एवं उच्ण प्रकरृतवाला का हानिकारक दे । 

दृपेनाशक-जरिश्क और कतीरा । 

प्रतिनिधि-राई । 

मात्रा-दे। साशे । 

अजन--[ स॑० ] १. सुरमा | स्रोत्रोंजन । सुर्म्मा । २. रसात । 

रखांजन । रसवत । ३. छिपकली । ग्रहगोधा । ४. अंजन वृद्ध । 
[ दिं० ] श्रेजन । [ मरा० ] लिंब । लिंबा। [ यु० मु० ] श्रेजन । 
[ मु० | यालकी । लेखंदें । | मा० ] अ्रजन बृक्त। | ते० ) भ्रछि 
श्राकु । श्रछि चेष्ट । [ द्वा० | काशामर । [ क० ] िंब टोली । 
[ ता० ] कर्य॑पु बुचड्डी । कसर चड्डी । कशरम | [खा०]टिंबा 
टोली | [ मला० |] कशवा | ले० 2ध७7९८१४॥07 €९७७ । 
[भं०] ॥॥० 707 ज्००६ (7९९ 


मिलता € | इसकी छाल पतल, खाखली आर इल्॒क॑ खाकी 
रंग की द्वोती हू । लकड़ी खाकी रंग की आर हत्बका किंतु इढ़ 


४ 


| 
| 


होती दे । पत्त १॥ स ३॥ इंच तक लंब, चोड़ आर नुकील द्वात ' 


हैं। फूल नीले, चमकीले, एक इच के घेरे मं गोल्लाकार काला 
पन लिपु तथा अष्टमांश इंच तक चौड़ मुखवात्त हातं हैँ । 

गुण तथा प्रयोग-इंसकी जड़ और पत्त ओपषधि-प्रयेग में आते 
हैं । पत शीतल, संकाचक, स्वच्छताकारक तथा साम राग ओर 


सूजाक में गुणकार द्वातं हैं। खरहू किए हुएपत्त का काढ़ा या | 


फॉट दुना चाहिए। इसका द्विम ल्लाशन क रूप में व्यवहार से | 
आता है । कांकण मे सम भाग इसकी छाल, नारियत्ञ को गरा, : 


अजवायन आर काली मच क चूण का कपड़े में बोधकर पेटलं। | 


बनाकर मरोड़ पर संक करत हू अ्रथवा पांसकर र्वप करते दे । 
4, मासिक धर्म के समय अधिक रुधिर आन पर इसकी जड़ 


का काढ़ा छाभकार। समझा जाता दूं । २. श्वेत अद्र मे पत्ता | 


का पॉसकर तथा छानकर पिज्नाना चाहिएु। हे, ननराग में , 


इसके काढ़े या फटि स आख धघाना गरुयकारा हैं । ४, खूत्रकृच्छ : 
म पत्ता का काढ़ा पिल्लान स ज्ाभ हाता हू । €. चाट का सूजन ' 


आर पीड़ा मिटान का इसको छाल, नारियक्ष की गिरी, अज- 
चायन, बन हृजदी आर काली ।मच बराबर पीसकर गरम करके : 


क्षेप करना चाहिए । 
अजनक्ल-[ ६८० ] सुरमा । स्लोतोंजन । 


श्रज्ञनकशो-[5०] १. नखा। नख। २. नलिका । बिद्गुम लता । ै 
अजनके।शिका-[स० | ५. नखी । इृद्विछासिनी (गंध द्ब्य) | ' 


२. नजिका । विद्वुम छता । 
अ्जनतय-[ सं० ] 
अजन त्रतय-[स०] 
अजन दकल्लु-[ क० 
अजनमु-|[ ते" ] | जन रढ्िं 
५ रल्िं 
अजनवृच्त-| भा० |] ॥ कुछ ब् य। े 
झेजनयुरक्त-[ से० ] दा भेजने ( स्नोत्तोजन और रसांजन )। 
अजनांदे गणु-[ सं० ] सावीरांजन, रसांजन, नागकेशर, फूल 

प्रियंगु, नीलाप्पक्ष, खस, नज्िका, मधुक अ्रार पुन्नाग । 
अेजनाधिका-] सं० | काली कपास | कालांजनी । 
गजनिक-[ सं० ] गंधनाकुली । रास्नाभेद । 
झजानका-[ सं० | काली कपास । कृष्यकापस । कात्यांजनी । 


फाक्षांजन भार रसांजन )। 
] सुरमा । स्लोताजन । 


श्रिश्रेजन । तीन अजन (९ पृष्पांजन, 


अजीर 
खझजनी-[सं०] १. कुटकी । कटुका | २. काली कपास | कार्लांजनी | 

अज़रा-[ फा० ] शिरियारी । सुनिषण्णक | गुरुवा शाक। 

अजरी-[ क० ] अजीर । काकादुबरिका । 

झेज़रूत-][ फा० ] बाई । कुंजद । 

झअजलक-न फा० ] जंगर्ला अमरूद के बीज | इसका अरबी में 
चार्ज” कद्दते 

अजञञलि-[ सं० ] $. कलिंगमान तोड़ परिमाण । २. प्रसृति था 
३२ तोले की ताल | 

अजलिका-[ स० | क्षजालू । बज्ञादंती । 


गेजलिकारका-[ सं० ] $. छजालू । रुजाबंती। छुई सुई । 
२. वराद-क्रांता । खरी शाक । 


' ग्रजलिनो-न सं० | लजालु । छ्ज्जावंती । 

इसकी मराड़ी श्रथवा छोटा सुद्रावना बृत्त द्वोता हे । यद्द ! 
पूरबी प्रायद्वीप और सीज्ोन में तथा महाबज्ञश्वर एरे घाट में : श्रेज्ञीर-[ ने० ] अयार । आँगयार | 
अधिकता से पाया जाता हैं । यदट्ट वृद्ध दक्षिण कांकण में कम ' 


श्रेजवार-[ फा० ५० ] अजुवार । श्रेगवार । 
[ सं० ] अंजीर । मंजुत्मय । काकोदु धरिका फल्न । -[ हि० | 
शजीर ( गृद्दर । खबार । अंजीर। । बेर + बेड । [बँ० ] 
आजीर । पेयारा । बड़ पंयारा। [ क० ] मेडिपंह । [ते० ] 
मेडिपंडु । | फा० ] तीन ।[ ५० | फगवारा । काक । काक । 
फरु । इंज्षर । फाग । फग । ॥कंर्सी। फर्गार । फागु । 
फाय । खबारी। फेंगरा । थापुर । जमीर। घूर | धुड़ी । 
दृषद्टीलिया । किमरी । | परा० ] फगवरा । फरगवारा । [ ह्फ० ] 
श्रेजीर । इंजर । [ ग० पू० ] कबरी । [म० प्र०] घाठरा । [गु० 
पिपरी । पेपरि । [| उ० भा० ] फगजवाशा । थपुर | [ले०] ॥0४७ 
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अंजीर एक काबुल! मंवा हैं | इसका छोटा बूछ या झाड़ू 
पता हैँ। छात्म चिकनी, खाकां रंग की आर क्षकड़ी सफेद होती 
है। यदद वृद्ध १०-१२ फुट तक ऊँचा द्वाता ६। पत्ते टुंबे 
औड़े आर बीच में कटे हुए तथा खुरद्र आर रूखे होते हैं । 
फक्ष गूलर के समान, आधघ स एक इंच के धरे में माल्ताकार, 
कच्यपने में हरे, पकन पर कुछ पीछे या बगनी रंग के और अंदर 
से बहुत जाल देते दें । 

काबुक, अफगानिस्तान, फारस आदि दुंशों क॑ फल्न मीठे देते 
हैं । भारतवष मे भी इसका श्रूत्र लगाया जाता हे । यह संयुक्त 
प्रदेश, पश्चिमेत्तर भारत, पजाब, सिंघ आर उससे पूरथ की 
और, राजपूताना, भ्रवष, मद्बास, बंबहे, हिमालय तथा आबू 
पद्दाढ़ पर पाया जाता | यद्द दा प्रकार का हवाता हैं; एक 
आप हां भ्राप जंगलों म उत्पन्न दानवाज्षा ओर दूसरा वद्द जिसे 
वाटिकाझा मे टगात हैं। जंगवा। के पत्त आर फल बागी स 
छोटे ह्वाते हैं । बान से चार वष बाद यद्द फल्नन क्षमता ईं आर 
स्राक्ष में दा बार फल्नता है । पहली बार आषादू आर स्रावन में; 
दूसरी बार पूस आर माघ में । फछ मीठा झार स्वादिष्ठ होता 
है। बच तथा डाक़ियें में चीरा देने से हसके प्रश्येक अंग से दूध 
बिकलता हे। अंजीर का द्रृक्ष प्रायः बीस चष सक फकह्वता 
है; फिर निर्जीब ट्वाकर सूख जाता हैं । 

चित्र न॑० ४ उस अंजीर का है जिसके फल रस्सी में गुभे डुए 
विदेश से झाते दे श्लोर बाजार में बिकलते द तथा चित्र नं॑० € उस 
अजीर का है जिसका बृद्ध यहाँ की वाटिकाशों में पाया जाता है। 

मेटीरिया मेडिका के अनुसार गण-दे'ब-इसके फक्षों 
में शक्कर का भाग श्रधिक रहता है तथा यह भीतर से हुसीक्षा 
और खिकना द्वोता हं; इस कारण यद्द स्निग्धकारक और संस्रनन 





छ 


अंजीश आदम ४ श्र वृद्धि 


माना जाता है। आरयः कोष्ठबद्धृता भर बस्त के रोगों में पथ्य । 
के रूप में ब्यवद्ठत दोता दे। इसकी पुल्टिस भी बनाई जाती है। ' 
्छए हु 
आयुर्धदीय मताउसार गुण-देघ-स्वाविष्ठ, रुचिकारी, , 
पाक आर रस में भारा, शीतल, रुघिर और पिसतविकार को 
शांत करनेवात्ा, वात-पित्तनाशक, कफ और आमवातकारक ' 


तथा नकत्ीर फूटने में द्वितकारी हैं। 


यूनानी मताजुसार गण-दे।घ-पहले दज में गरम और दूसरे _ 
में तर ६। रुदु, वातनाशक, कांतिकारक, अपस्मार, पक्चवात | 
और कफज रोगां का दूर करनेवाल्ा, प्रकृति के लिये स्ुदुकारक, 
क्रम क्रम से रेचक तथा रोध, छ्लौद्ा, शाथ, बहुमूत्र श्र वृक्ष ' 
की कृशता नष्ट करनवाल्ला हे। कास रोग में इसका शरबघत ' 


लाभदायक है । यकृत और श्रामाशय के लिये हानिकारक हैं । 

दृपेनाशक-बादाम आर सातिर । 

प्रतिनिधि-चित्रगोजा आर सुनक्का । 

मात्रा-२-७ दान । 

प्रयाग-१. इसक॑ बोज श्रारलिजक स ने से मंदामि और भफरा 
देवता ह। बालकों के ध्वास म॑ शक्कर आर सिरके में पॉख- 
कर पिक्काना चादिएु। २- शरीर की ग्रम्मी मिटान के लिय॑ 
खास में मिल्लाकर खाना लाभदायक हूँ । हे. घाव पकान के 


लिय॑ इसकी पुक्टिस बाधना अच्छा ह। ४. सफेद कोढ़ के ; 
प्रारंस में पत्तों का रस लगाना ह्वितकारों हैं। ९. सूखा खांसों . 
में इसका सवन करना गुणकारी हे । ६. शरीरपुष्टि मे ( मोटा : 
करन का ) इसका सबवन करना ल्ाभदायक हैं। ७. शाथ पर 
इसके सिरक में मिगाकर खाना चाह्विए्‌। ८. मसूड़ां के राग में. 
इसको पानों में उबालकर उस पानी स कुछी करना अच्छा है। 
$. गुदा के फाड़ पर इसकी पुक्टिस बाँघना चाहिपु । ३०. रुधिर , 
और मांस बढ़ाने क लिये इसका मुरब्बा संवन करना अच्छा है । ; 
यह शीतत्न ओर सारक है । १३. शरोर के कठार भाग पर पत्तों | 
अथवा फलें की पुक्टिस कगानी चाहिए। १३. स्वाभाविक बद्ध- ; 
| अड-[ सं० ] १. कस्तूरा । सगमद । मुश्क | २. अंडा । डिंब। 


काएता में साज फले| का कुछ दिना तक ट्यातार सवन करना 
चाहिए । १३. सिंताजन्य शिरपादुर मं दच्ध का थाल की भस्म 
सिरके या पानी में पाॉसकर लेप करन से पींढा शात्त द्वाती हूँ । 
१४, दंतपीढ़ा में इसके दूध या दूधिया रख में रूइ मिगेाकर दांत 
के नीच दुबान से लाभ ह्वाता हैं। १९. फाड़ और गाठों का सूजन 
पर इसकं पीसकर जल में उबाल्कर गुनगुना क्षप करना चाहिए । 
१६, दूध अथवा रुघिर का जसाव मिटाने के लिये इसकी ल्कढ़ी 
की राख का पानी में घेन्नकर खच्छू जछ निथारकर फिर उस 
जल में दूसरी राख घोल्ककर जब नियारे । सात बार इस अकार 
निधारा हुआ जल पिलान से बहुत ज्ञाभ हाता हैं । 
झजऔर आदुम-न फा० ] यूकर । उधुबर । 
अजीर दश्ती-[का०| 
अजीर दस्ती-[फा०] 
झेजीर बेल-[ दि० ] गढ़माला । कंठमाद्या राग । 
अंजी री-[ ६िं० ] थजीर । काकादु बरिका । 
झेजीरे आवृम- फा० ] गुलर | उदुबर । 
अजीरे दृश्तो-[ फा० ] 
अजीर दस्ती-[ फा० ) 
अजुबार-| फा० )| अंजुबार | अजवार। [ ५० | अजबार | बि- 
अज्भुधार-! फा० )। जारी | मसलुन । 


कठूमर । काकेदु बरिका । केठादूंमर । 


| कठूमर । काकादु बरिका । काठाडू सर । 


' ओअडकाकरी-[दि०] 
. अडकेटरपुष्पा-(सं० | 


 झडकेाषकर-मसं ०] 
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यह हिमालय पहाड़ की नीची ओर ऊँची चाटियों पर 
काश्मीर से सिक्रम तक पाया जाता है । 

यह छुप जाति की वनैषधि हैँ | इसके उंठक्ष ४ से ३२ इंच 
तक ऊँचे, पतले ओर सीधे होते हैं। जड़वाली डी श्रेंगठे के 
बराबर सोटी होती हे । जब के पत्त घड़े, किचित्‌ श्रेड़ाकार और 
$ से ६ इंच तक क॑ घेरे में होते हैं; किंतु ऊपर के पत्त रूंबे श्रीर 
पतले होते हैं । फूलवाली डंडी ३ से ४ इंच तक टंबी, सीधी 
और पतली है।ती है । फूल लाख रंग के हाते हैं आर फल छेरे- 
छोटे तथा किचित्‌ प्रिकोयाकार होते हैं । 

कुछु छोग कट्ठत हैं कि इसका क्षप ९-६ फुट ऊँचा होता है । 
इसकी जड़ श्रापधि के काम में आती हैं | यह देखने में लाक् 
रंग की आर स्वाद में फीकी होती है । 

मेटीरिया मेडिका के अजुसखार गुण-देष-इसकी जड़ 
संकाचक तथा शाथ में ढाभकार। हेँ। इसका काढ़ा सोम रोग में 
दिया जाता हैं । इसका कुल्क्या मसूड़ की सूजन और गल्ले के 
घाव में लाभकारी हैं। इससे घाव थोने से वह स्वच्छ होता है। 
विपम ज्वर में इसके जितियाना के साथ सेवन कराते हैं । यह 
अतिसार श्र रुधिर-स्त्राव के प्रवाह का रोकनवाल्ा हैँ। 

यूनानी मताछुसार गुण-देषष-यद्द तीसरे दर्ज में शीतल 
और रुच्च हैं। संपूण अवयवे क रुघिर तथा फेफड़े और वष्तस्थत्ष के 
रुघिर का रोधक है। पित्त आर रुधिर के दाह का नाश करने- 
बाढा, अशे के रुधिर, मरोड़ू, वमन आर जीणांतिसार का वद्धक 
तथा नजले का राधक हैँ । शीत प्रकृतिवाले का हानिकारक हैं । 
दुपेनाशक-सेंठ । 
प्रतिनिधि-जरिश्क श्रार गिले भ्रमनी । 
मसात्रा-9 स्तर ६ माशे तक। 


आअटी-[दि०] एरंड । अंडी । रड्ढी । भरंड | 


३. (एंड । रेंड्री । अरंड । ४. अ्ंडकाप । खुसिया । 
अडक- सं० |] अंडकोष । आंड । 
धअ्रडकाक ड़ी- ६०] | चकातरा नींबू । मधुककटी | पपई । एक 
प्रकार का बिजारा। 


अडकेटरपुष्पी-[सं०] वस्तांत्री । फंजी । विघारा-भेद । 

अंडे अंटक । खुसिया । 

झोेड खरबूज-[ ६ि० | 
अड खरबूजा-[दि०] पपीता । वातकुंभ फल । रबुमेचा । 
अ्डग-[ (० ] गेहूँ। गे।चूम । 

अडगज़-[सं०] चक्देद । चक्रमह । 

अडज-( सं० ] 4. मछुजी । मत्स्य । २. पद्यो । चिड़िया । ३, 
कस्तूरी । सगनामि | सुश्क । 

अडजा-[सं०| १. साँप । सपे । २. मछुली । मीन । ३, पक्षी । 
चिड्या | ४. कस्तूरी | झुगमद्‌। मुश्क । 

गडवूद्धि-[ सं ) कापदुर््धि ।[ फा० ] झावबनजूल । वरस उल्ू 
खुसिया । अं० 90700७१७. दर 

जिस रोग में वायु अपन कारणों से कुपित हाकर नीचे को 

गरमन करती है, सूजन ओर शूर उत्पनक्ष करती है, कोख में 


अह्ुदस्ती 


विचरण करती हुई बेडकाप आर चक्ष ण मे से अंड में प्राप्न 
होकर कोष को बद्धानेवाली घमकबियों का दूषषत करके अंड्ध का 
बढ़ाता हू, उसका “अ्रंडबूद्धि'” कद्दत हैं। यद्द राग वातादि 
देाषों स तोन प्रकार का तथा रक्तज, मेंदुज, मूत्रज ओर झंत्रज 
न भेदें। ख लात प्रकार का होता हैं । 
इस रा की नाशक ओ्रषधियाँ आर उनकी प्रयेग संख्याए-- 
अंगूर नं० २। अ्रदुरक न॑० २३। भअपराजिता नीली नं० १६। 
अमलतास न॑० १६ । अरनी लं० १६ । आक छातक्ष नं० ३०। 
पुरंड ने० १७ | एरंड का तल ने० ११। कचुर ने० १४ । कछुआा 
ने० है। कपास के बाज न॑० १६ । कमोत्ला नै० ८। करत न॑० 
४। करनपात ने० १ । गृराक्ष नं5० १२ | जयन्ता न॑० $, $८। 
जीरा सफेद नं० *म | ढाकनं० ३४ । ढाक के फूल ने० ९, १०। 
समाखू ने० १२, १४७, रे८ । न्रिफत्ना ने० ३। दाख ने० ३ । दारु 
हजदी ने० १० । देवदारु न॑० ६। घतूरा काजा नें० ३३६। बच 
नें० १०, रे८। बरियार नं० २२। बारयार बड़ी ने० ७ । बेल 
ने० १६। भांग ने० १६, २३ । भारंगां नं० ६ । सरुझा ने० ४। 
मसूर नं० ८ । महुश्रा न० ६, १३ । माजूफल ने० १३ । मेन- 
फल ने० ६ | झेता फरज ने० १४, ६१९, १६ । शिटारस ने० 
३। सथुत्रेफञ ने ० ८३ । सरफेंका नं० २३ | सुहाग। ने०१४३ । 
इदरातका न० २६ । दृरंतकां चतकी फालो ने> २, ६। हल्दी 
नू० $5। 
अझडहरुता-(0०| चकवचंडू । चक्रभद्द । पवार 
झेड।-[६० | अंडा ।[ ॥० | डब। | भश्र० | ॥५४४ ।+ बच्चा को 
दूध न पिल्लानवाल भादु जतुला के ग्रभशय स उत्पन्न गात्ष 
पिड जिसमे स पाछ स उस जाव के अनुरूप बच्चा बनकर 
बिकंलता दें 
आयुवंद मतानुखार गण-देशष-पत्तिये[ के अंडे पाक से 
मधुर, भढकफारा, पातनाशक, मधुर, अप्यत बाय्व-वद्धक भार 
भारी हात दे, पर आधक स्निग्ध नहां हात । 
मछुलियों के अडे-अत्यंत प्रष्टकारक, ब७-वदक, स्निगघ- 
कारक, छेघु, कफकारा, मेंद्‌ का घढ़ानवाले, 
करनवाल आर प्रमेद्द का नाश करनवाल्न द्वात हैँ । 
अडा[-[ 3० ] १, भामजा । आामढछका । आंवला । २. [ दिं० ) 
अंडकाप । बजा । 


ओडा, पुर्गो का-[ दि० ] मुर्गों का अंदढ्रा।[ स० ] कुक्कुटांड । 


कुक्कुटगर्भ । 

यूनानी मताउुखार गुणु-दाष-इसक अंदर की जर्दी गम अ्रार 
स्नाथु का जाइनवालं द्वाता हं तथा इसका सफदी तासरं दुज 
से उढा आर तर द्वाता ६। अध-उबाजा अंडा रख का सम्यक्‌ 
प्रकार स॒॒ पकानवाला, अ्रत्याद्ार, सूक्ष्म मलात्पादक, द्वदुय 
मास्तष्क, शरार भार आज के। बल दुनवाढा, उष्ण, प्रतिश्याय 
का वक्तृस्थव में राकनवाढा, वष्स्थल का खुरखुरादट आर पक्रा- 
शथ क भुसर्र स गरत ड्टु५्‌ रूघर का राकनत्रादा श्ार बाद्धक[ का 
दूध क॑ स्थान में दूध के समान भुणुकारा ह। जदी को चिक- 
नाई आज की बद्ध दुनवाली आर कशा का अधिक तथा उत्पन्न 
करनवाता। द्वाती ६, इसके (छुटक का भस्म शांप्रपतन आर 
स्त्रियां के श्वत अदुर तथा उसस उत्पन्न हुई दुबल्षता नष्ट करन- 
चाली, वच्षस्थठ के रागो का दूर करनवाजा आर आज का ग्रुण॒- 
कारी द्वाता ह । स्र्गी का इंडा आम्राशय के जिय द्ाबिकारक 
तथा पथरी और ग्ुर्म उत्पन्न करनवात्ा द्वाता हैं । 


अडाठा-[ सं ] भुई' भावका । भुम्यामक्ककी । 


रज्ानि उत्पन्न , 


छ अशत्वृद्धि 
अडालु-[ से० ] महंत । मत्स्य । 

अडिका-[ सें० ] ताल परिमाणय ४, यव । 

अडिना-| सं० ] ये।बिरोग-विशप । 

अडा-[ दि० | एरंड | अंड। रहड़ी । 


। अंडे कु ३० तैं० | ) छुंदरू। कुन्ुरुक । श्ककी निय्योस । 
अडुग-| इु० तै० | 7 सलद बृच्त का गोंद्‌ । गुंदबरेसा । 
अइग पिखुलु-[त०] । मे क 
अतक-।| स« ] कचनार । कांचनार वृक्ष । 
अतड़ो-न ।६० ] भ्रांत । पचीनी । 
अतभक्त-|दिं०। आातमूज । अतमत्न । 
[0० | अतमत्न । मत्तान्त | क्ामश। 
आयुवदाय मताछुसार गणु-देष-बम्ननकारक, पसीना 
छानव।ल। अर कफ का ।ननक।टनवारू। हू । पसीना छान आर 
कफ निकालहून क॑ लिये सूख पत्तों को मामत्रा २ री ओर चमन 
क लिये १ माशा हद । 
ओअतमारा-| बं? ] रगज्ञता । मरोड्फकी । 
अतरघुंग।-[ ६० ) जलकुंभां | कुमिका | 
तर दामर-]| ते० | $. जलकुमा । कुंमिका । २. राखन । 
रास्ना । रायसन । झँतर दाभर । 
अतरचंद्ध- कां० ) अमरपढता । 
,अभरदत्ता ॥ 
अतरूद्या-| सं० ] दूब सफंद । सफेद दूब । रवेत दूर्वा । 
अंतर इतमरा-[ त० 
अतदामर-] तै५ 
अतमल- सं० | श्रतमक्ष । मद्गांत । 
अत्तमदानादू-] स० | शख्व । 
अतवृद्धि-| प० | श्रेत्नवृद्धि ( राग )। 
अतवंग ज्वग-[४० | ज्वर राय का पुक भेद्‌ जिसमें अधिक श्रेत- 
दाह हां, प्यास हो, प्राप दीं, श्वास द्वा, भ्रम हा, संध और 
दईया मे शूक्ष हा, पसॉना न आवब ओर शअभ्रधोवायु तथा मत्ष 
अच्छी तरह धाहर न निकल | 
अतस्नेदफला-[सं०] कंटकारं। सफंद । श्वेत कंटकारी । सफेद 
३१ने। | 
आ[तका- सं० ] सावत्ा । थूदर भेद । 
 आतथशन्‌ पं० ] आंगा । अपासाग । 
अ्ताम्तृ७-[१० | 
अंताघूछ-(१०| 
अत्य-[सं० | माथा । मुख्तक । 
अत्यपुष्वा-| सं० |] घातकी | घव । घवई। 
श्रेत्रवांक्षका-[००] पाताक्ष मरुढ़। । महिपवर्ली । जलजतनी । 
अनतबत्का-| सं० | सामक्षता । सामवरधा | 
अज्रयूद्धि-| सं० ] आंतों का बढ़कर उतरना । [भ०] फितक उल्ू 
अभमय्ाय(4 | भं० लैे० | 440०774७., वात का कुंपत करन- 
याद्य आदार क॑ भच्ण करन से, शीतत्न जेल म॑ घुसकर स्नान 
करन से, आए हुए मल्मुत्रादिक क॑ वेग का घारण करन या 
रोकने स, नहीं आए हुए मज़मूत्राद का घत्पूथेक निकाछन से, 
भारी घोक ढोन स, भअत्यत्त सार्ग चल्षन से, टेढ़ें-सीघे द्वाकर 
चढ्ने से, बलवान्‌ से कुश्ती बाड़न से, विषम घनुष के चढ़ान 
से तथा वात क॑ कापत करनवाल अन्य कारणों से वाधु कांपत 
होकर छोरी भतों क॑ अवयवों में प्रवेश कर दस दुंश का बिगाढु- 


आकाशबेढ । अ्रमरवरेज्ष । 


है! जलकुभी | कंमिका । 


अआंतमुत्ञ | अतसूत्त । 





झंत्री 


कर रहने के स्थान से उनका नीचे के जाकर घंच्रण संधि में 
स्थित होकर उस स्थान में गाँठ के समान सूजन उत्पन्न करती 
है । फिर वर्हा ग्रंथि रूप से स्थित होकर कुछ काल सें जब फल 
कोषों में प्राप्त होता है, तब पेट में अफरा, शूल और मलमूत्रादि 
के थेग के रोककर झंडबृद्धि करता है। हाथ से दबाने से यह 
गुड़-गुढ़ शब्द करती हुई पेट में चल्नी जाती है ओर छोड़ देने से 
अंडका्षों का फुलाकर उसी में भा जाती है ! 
तदरागनाशक अषधि-प्रयोग और नं०-एरंड का तेल 
नं० ह । कफेसुआ नै० १ । 
झ्ज्री-[ सं०_ ] विधारा । वृद्धदारु | 
अत:कुटि-[ सं० ] शंख । 
झतः:काटरपुष्पिका-[सं० 200 2 
ओर कोटरपक्पीज हे | ] वस्तांत्री । फंजी । नील बाना । 
अत:सत्वा-[ सं० ] भिल्लार्वा । भछातक । 
अ्रंद्रसा-[ हिं० ] एक प्रकार की मिठाई | अनरसा | धुल हुए 
चावज्तों के झाटे में घी का मायन देकर श्रार उसे सानकर गुड़ 
के पानी सें उब्याल्लकर छे।टी छोटी ले।ई बनाकर पूरी के समान 
ब्रेलते और एक ओर पेम्त के दाने लगाकर घी में पका लेते हैं ! 
इसी के शँदरसा कहते हैं । 
शुण-रुचिकारी, वृष्य, स्रिग्थ तथा शीतल और 'अतिसार- 
नाशक है । 
दूसरी क्रिया-धुले हुए चावलें के तीन सेर शआटे में एक सेर 
मिस्री मिलाकर दही में भली भांति मिलाते ओर एक दिन रख 
छोड़ते हैं । दूसरे दिन उपयुक्त प्रकार से लाई बनाकर बेलकर 
एक श्रार सफेद तिल लगाकर घी में तल लेते हैं । 
गुण-यद्ष बलकारी, कफ तथा घात का नाशक, हृदय को 
बत्टकारी, श्रत्ति शीतज्ञ और पुष्टिकारक है । 
तीसरी क्रिया-धुल्ले हुए चावल्लों के आटे में सम भाग 
मिस्रो मिलाकर पानी में सानकर उक्त विधि से पकाते हैं । 
गुण-ब्ृध्य, हृदयशेधक, घातुवधक, पित्तनाशक्र, भारी, 
,रचिकारी, तृप्तिदायक तथा पुष्टि, कांति ओर बल देनवाज्ला है । 
अदलोप-[ भ० ] बुलब॒ल । इज़ारदार्ता । 
अदुग-[ति०] 
ओदुग-ति०] 
अध-[सं०] १, नेत्ररोग। तिमिरि रोग । मंद दष्टि। २, भात | भक्त । 
छाधक--[ सं० ] तुंबरु | तुंबुरु। सारभ । 
अधकाक-][ सं० ] म॒र्गाबी । जल्काक । 
झधपुष्पी-[ से० ] अंघाहुली । अध:पुष्पी । 
अधपूतना-[ सं० ] घाल्ग्रह रोग । 
अधम्‌षिका-[ सं० ] देवदाली । बन्दाल । सेनकसार । 
झेधरी हिंद-[ फा० ] ग्रेड्हुल । ओड़ पुष्प | गुड़हल । 
अधाइली-[दि०][सं०] १. अंधपुष्पी। रोमालु । गोलेमी। अधो- 
मुखा । धेनुजिद्वा । अधःपुष्पी इत्यादि | [ 6िं० ] श्रॉधाहुली । 
आघाहुली । श्रेधाफूली। श्रेंघाफूली। गुठौ ली। छोटा कुछफा । 
[बं०] चारहुली । [मरा०] पाथरी । [गु०] हेंघाफुली। ऊँघाफूली । 
[क०] हेटमुडिया। [मा०] मिंघी। छ्ठान कछप ! [१०] कारी बूटी। 
कटमंदू । [सि०] गाओजवा । [ सैथा ० ] हितसुदिया ॥ हेतमुदिया । 
[ कु० ] कटसंडी । [काश०] रतीसुख । नीलकराई । [_ति०] कजु- 
थई तुंबई । [ते०] गुसवा गुत्ति | [लै०] ]५0॥00087& ॥- 
त0प्रफ 899: 90880 वंधवे0&, 


शात्रई । शछ॒की वृक्ष | सलई का पेड़ । 


ह 


श्रधाइली 


अंधाहली दे प्रकार की देती है। एक का चुप कुछ घड़ा 
और पत्ते चाड़े तथा दूसरे का चुप कुछ छोटा और पत्त सेकरे 
तथा लंबे होते हैं । चित्र न॑० ७ बढ़ी अंधाहुली का है जिसका 
उल्लेख वनेषधि-प्रकाश में किया गया है। इसका क्षुप गारख- 
पुर से प्राप्त करके चित्र तैयार किया गया है। यह पश्चिमी पांतों 
में ते अ्रधिक पाई जाती है, किन्तु पूरष की शोर देखने में नहीं 
आती । 


चित्र नै० ८ उस अंधाहुली (छोटी शँधाहुली) का है जिसके 
पाश्चाध्य विकित्सकों ने आ्राह्य किया है । यह चित्र मेटीरिया 
मेडिका से लिया गया है। यह भारतवष के प्रायः सब प्रांतों में 
पाई जाती है; किंतु बेगाल में बहुत कम देखने में भाती हे । 

यह कछुप जाति की वनस्पति सीधी और रोमयुक्त होती है । 
डंडी सीधी या तिरछी १८ ईच तक ऊँची होती है । सब पत्त 
समवर्ती, किंतु ऊपरवाले विषमवर्ता, १ से ४७ इंच तक लंबे 
और शअनीदार होते हैं। फूल पहले फीके नीले रंग के, फिर 
सफेदी मायछ हो जाते हैं । फल छोटे छाटे खुरदरे, त्रिकोणा- 
कार, पकने पर सफेद या नीलापन लिए होते हैं। फूझ और 
फल भूमि की और झुके रहते हैं । 

यह क्षुप जाति की वनीापधि प्रायः बरसात के दिनें में खेतों 
श्रौर प्थरीली तथा रेतीली भुभि में अधिक पाई जाती है ! 
इसका 'ुप दो फुट तक ऊँचा होता है। पत्त लंबे, बीच में कि- 
चित पडाकार अथवा गाोलाई लिए हुए होते हैं । फूल फीका 
अ्रासमानी रंग का नीचे का भुका हुआ होता है, इसी कारण 
हसका नाम ऑधिाफूनी ( अधःपुष्पी ) है । इसका समस्त छुप 
रोश्रों से भरा रहता है, इसलिए इसका नाम “रोमालु” भी है। 
इसकी जड़ भूरी अ्रथवा काले रंग की, ऊपर की छाल पतली 
और भीतर की रस-भरी सफेद होती है। इसका क्षुप सूखने पर 
काला हो जाता है ! 

श्रिन्न न॑० & भी इसी श्रेधाहुली का है। इसका छ्ुप बिद्दार 
प्रांत से प्राप्त करके चित्र बनाया गया है ।_ इसका 'छुप, पत्त, 
फूल, फलादि वक्त अ्रधाहुल्ली से छोटे होते हैं. । संभवतः इसका 
कारण मिट्टी भर जल्न-वायु है। यहां देहातों में इसका ग्रुटीली 
कहते हैं । 

मेटीरिया मेडिका के मतानुसार गण-दे।ब-इसकी जड़ 
और पत्त श्राषधि-प्रयोग में आते हैं । इसकी सर्पविषनाशक शक्ति 
प्रसिद्ध है। यह संशोषक होती है श्रौर इसके पत्तों का रस स्व- 
च्छुताकारक है। दक्षिण में यह चुप केामलताकारक पुल्टिस के 
समान ज्यवहार में आता है। छोटा नागपुर में विशेषकर संधि 
की सूजनपर इसकी जड़ पीसकर लगाते हैं । 


आयुरवदीय मतानुसार गुण देषष-नेत्रं। को द्वितकारी 
ओऔर मृढ़ गर्भ को 'अपकपण करनेवाली है । 

प्रयेग-१. फोड़ों पर पत्तों को पीसकर पुल्टिस ब धनी चाहिए । 
२. सर्पविष पर पत्तों का काढ़ामिच डालकर पिल्लाना लाभकारी 
है । ३. प्रमेद् में फूलें के मिस्री के साथ संवन करने से लाभ 
होता है। ४. कास ओर श्वास से बीजों को सधु में पीसकर 
गाली बनाकर सेवन करना चाहिए | <&. यदि बैल के कंधे पक 
गए हैं। और उनमें कीड़े पढ़ गए हैं। तो मंगलवार का इसकी 
जड़ लाकर सींगों में बाधने से कीड़े मर जाते हैं। ६. सिंगरफ 
भस्म करने के लिये इसके पंचांग की लुगदी में शुद्ध किया हुझ्ा 
सिंमरफ रखकर कपड़ा क्पेटकर पाँच सेर उपल्ों की अरिन देने 


पान-भेद से अनेक रोगों के नष्ट करनेवाल्ी है । 
[दिं०] २. अर्कंपुष्पी | अर्कपुष्पिका। ३. [सं०]तरवड़ । श्राहुलय । 
अचादेश्ली-[ दिं० ] अधाहुली । अधःपुष्पी । 
अधिका-[ सं० ] सरसें । सषप । 
अधचुल-| सं० ] सिरस । शिरीष वृक्ष । 
बह | हब्युछास । आसबूक्ध | मारद | 


चर 


अध्र देश की सुपारी-[ दिं० ] सुपारी श्रेध्न देश की । आंध्रो- 


दूभव पूर । 

झेपल -[ मला० ] कुम॒द ल्लाल । रक्तोप्पल । लाल कुमुद । 

अपुलै-[ता०] अंबाडा । झ्राश्नातक । 

अबक-[स०] १. ताँबा। ताम्र धातु । २, मोौलसिरी। वकुक वृत्त । 

झौबज्ञ -[अ०] आम । आख्र । 

झेवट- मु० ] घायविडंग ! विडंग । 

ओवर वेल-[ मरा० ] श्रत्यमुपणी । रामचना । इमिर्ती । 

श्रेबटे मर-[खा० 

अबडद्धा-[मु०] 

अयत-[ मु० ] बायविडंग भेद । विडंय भेद । 

अ्ेबर--[ सं० ] १, कपास । कार्पांस । २. अथरक । अ्श्नरक । ३. 
[यू०] अबर । [सं०] अग्निजार । [श्र०] अबर अशहव । 

यह एक महासुगंधित व्रष्य है जो देखने में कृष्ण वर्ण का 

और छने में चिकना तथा स्वाद में कड़वा होता है। लोग 
कहते हैं कि यह एक समुद्री जीव की विष्टा है श्रार किसी के मत 
से एक वृक्त का गोंद है; किंतु कई भ्राचाय्यों ने सिद्ध किया हैं 
कि अबर का संस्कृत नाम अग्निजार है अथवा अ्ग्निजार ओर 
अंबर एक ही पदार्थ है। यह भारतीय महासागर आदि में छुवा- 
वस्था में मिलता है तथा भारतीय समुद्र के निकटवर्त्तों मह्दाद्वीपों 
में पाया जाता है; एवं हिंदुस्तान, अफ्रिका और ग्रेजिल के आस 
पास के समुद्दों में अर इनके किनारों के पास तरता हुआ मिल्नता 
है। यह मास के समान, वर्ण में सफेद, घूसर, पीत श्रथवा काले 


| | अवाडा | आम्रातक | आमहड़ा ! 


रंग का होता है और श्वेत पाषाण के समान कबरित द्वोता है। 


जो अबर सफेदी लिए हुए कुछ पीले रंग का छीटेदार हो, वह 
उत्तम समझा जाता है। हरे और काले रंग का अच्छा नहीं 
होता। यह स्वाद में चरपरा, स्निर्ध और सुगंधित होता है । 
कहते हैं कि अधर हल मछक्ी की शँतड़ियों में जमी हुई एक 
चीज है जे भारतवर्ष, अफ्रिका और श्रजित्र के समुद्री किदारों 


पर बहती हुई पाई जाती है। छूल का शिकार भी इसके लिये : 


ऑवरबेद 


को प्रसन्‍म करनेयास्रा, वास्तविक उच्णुता और बाहा तथा आम्यं- 


तरिक इंद्वियों का पुष्ट करनेवाक्षा, रोध-उद्घाटक, श्रेजप्रद तथा 
ब्ृद्ध को अनुकूल, मस्तिष्क सैबैधी रोग, हृदय रोग और यकृत्‌ 
रोग का नाश करनेवाला एवं हृदय की व्याकुठता और महा- 
मारी का हरण करनेवाला है। विषयशक्ति को बढ़ाने और 
वाजीकरण के लिये लिंगेद्रिय पर इसका क्लेप करना भुणकारी है। 
आँत और पित्त का हानिकारक है । 


दर्षनाशक-खबूर का गोंद और कपूर । 

प्रतिनिधि-कस्तूरी और केसर ! 

मात्रा-१ से ३ रत्ती । 

प्रयेग-१. यह यूनानी ओषधि-प्रयेग में अधिक ब्यचहार में 
आता है। पुरुषाथे और मानसिक शक्तियों को बढ़ाने के लिये यह 
एक उत्तम ओपधि है । २. कफज रोग में इसको पान के बघीड़े 
में रखकर खाने से लाभ ड्ोता है । ३. वाजीकरण के लिये सोने 
का वर्क, पीसा हुआ सोती और अंबर भ्रधु के साथ सेवन करने 
से फायदा होता है | ४७, वातज रोग में इसके लैंग और जाय- 
फल के साथ सेबन करना चाहिए । *. बापक्षरोग में वातनाशक 
तेल में मिल्लाकर मालिश करने से अ्रधिक लाभ द्वोता है। ६. 
विध पर इसके घृत में मिलाकर देना चाहिए। ७, उन्माद रोग 
पर ओर स्मरण-शक्ति का बढ़ाने के लिये अंबर, अह्मी और 
शंखपुष्पी का मधु में मिलाकर सेवन करने से छ्लाभ होता है ! 
८. शीत और पसीना दूर करने के किये श्रेबर, केसर, कस्तूरी 
ओर शुद्ध शिंगरफ का पान के रस में खरक्न करके गोलियाँ 
यनाकर सेवन करना चाहिए । 


आबर अशहब-[ भ० | अ्रेवर ( सुगंध-द्वव्य ) । 
अबर कंदर-[ हिं० ] अंबर कंद । सकाकुल भेद । शालब भेद । 


[ सं० ] सुधाम॒ली भेद । [ लै० ] ॥09]0]0॥9 7709. 

यह हिमालय पहाड़ के गरम प्रांतों में नेपाल से पूरथ की 
ओर, झासाम, खासिया पहद्दाढु भोर मैनपुर में तथा दुक्खिन में 
काॉंकण से दक्षिण की ओ्रोर पाया जाता है । 

अंबर कंद सालूब मिस्त्री की जाति का कंद है | इसका गुल्म 
हलदी के समान होता है। पत्त १० से १४७ इंच तक लंबे, 
अनीदार और चौड़ाई में अनियमित द्वोते हैं। फूल बड़े, दरे रंग 
के या कालापन लिए लाख रंग के होते हैं । 

इसका कंद प्रयोग में आता है और सालब मिस्री की जगह 
व्यवहृत होता है । 


अ्रेघरदू-[ सं० ] कपास । कार्पांसी । 


: ग्बरवेद्‌ू-१. [ यू० ] अजदा । शअजदा कबीर । बह एक यूनानी 


होता है। श्रेथर बहुत हलका और बहुत शीघ्र जलनेवात्ता होता | 


है तथा भ्राँच दिखाते रहने से बिल्कुल भस्म होकर उड़ जाता 


है । इसका व्यवहार ओषधियों में होने के कारण यह नीकाबार : 


( कालेपानी का एक द्वीप ) तथा भारतीय समुद्र के और ओऔर 


टापुओं से आता है। घ्राचीन काल में श्रव, यूनानी और 
रोमन लोग हसे भारतवष से ले जाते थे। इससे राजसिंहासन : 


के सुगंधित किए जाने का उल्लेख जहाँगीर ने किया है । 


आयुर्वेदीय मतानुखार गण-देय-कटुरस, उष्णवीय्ये, 
लघुपाकी, पित्तकारी तथा कफ, वात, सन्नषिपात और शूल का : 


नाश करनेवाला है । 


यूनानी मताचुसार गण-वेष-दूसरे वज में गरम शऔर पहले 
में रुद्, प्राणरक्षण, तीने शक्तियों को दृढ़ करनेवाल्षा, प्रकृति 


भषधि इसी नाम से श्रसिद्ध है। इसको अरबी में 'जादइ' 
कहते हैं | रंग काला, पत्तियाँ हरी और सफेद तथा फूल पीले 
होते हैं। इसका स्वाद कड़वा, तीध्र गंधयुक्त होता है । यह 
नदियें के किनारे हवेनेवाली एक भ्रकार की घास है; इसकी 
डालियों से बाच के समान जटाएँ निकठकर क्षटकती रहती हैं । 
यूनानी मतानुसार गुण-देष-रेचक, मूत्रल, रक्तशेधक, 
दोषों के मदु करनेवाली, व॒द्धिवर्धंक, संपूर्ण अ्रवयवों के रोध का 
उद्घाटक तथा उदरक़ृमि, वात-चिकार और विष का नाश करने- 
वाली पूर्व बिच्छू के विष को शांत करनेयाली है। शिरपीड़ा 
सत्पा्नकारक और आमाशय को विक्ृत करनेवाली है । 


द्पेनाशक-धक्षिया । 
प्रतिनिधि-पहाड़ी पुदीना । 
मात्रा-२ से 8 माशे तक । 
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अबश्चेल 
२. अंजर्दी | 

अबरबेल-[ मु० ] गिलेय । गुड़ची । 

झोेबरा-[ सें० ] १. कपास । कार्पास वृद्ध । 
आमड़ा। आम्रातक | 

झयरिष-[ सं० ] श्रामढ़ा । 

अबवरी-[सं०] १. आमड़ा । आम्रातक । २, [द०] चूका शाक । 
चुक्रिका । ३. [सं०] माचिका | सोइया। ४. [गारो०] भ्रविल्ला । 
आमलकी । 

अबरी य- सं० ]| 

अबरीष-[ से० ] | आमड़ा । आम्रातक | 

अबल-[ ता० ] १. कमल । पद्म । २. कुमुद ढाल । रक्तोत्पत्ञ । 
ल्ाज़ कुसुद । ३, [ पं० ] श्रवद्वा । श्रामलकी । 

गअबलरूकटा-[ दिं० ] विपांबिल | वृक्षाम्ल । 

गअबलपिए्ट-[ सं० ] चांगेरी | श्रेबिलेना । 

अबलाचेट्ट पिटे- तै० ] आमडा। आम्रातक । 


२, [ दिं० कांड ) 


9 बली-[ अ० प० ] आमड़ा । श्राम्नातक । 

अं 'बरष्टका-[सं०] १. पाठा | पाढ़ी । २. भारंगी। आह्मणयपष्टिका । 
इतनठटी । ३. चांगेरी । खटकल। तिपत्ती । ४. जूही । यूथिका । 
४. मोरशिखा । सयूरशिखा। ६. माथिका | मोहया । साकु- 
रुड़। ७, आ्रामडा । श्राम्रातक । 

अबवश्टकी-[ सं० ] १. पाठा । पाढ़ी । २. भारंगी। ब्राह्मणयष्टी । 
३- चांगेरी | श्रेबिलेना । खटकत्टा । ४. जूही । यूथिका । ९. 
साचिका । मेोइया । ६. श्रामड़ा । आम्रातक । ७, मेोरशिखा। 
मयूरशिखा । 

आबष्ठा-[ सं० ] ) १. पाटठा। पाढ़ी | २, भारंगी | ब्राह्मणयपष्टी ! 

अबरष्टिका-[२०]) | ३, चांगेरी | ७, माचिका। सेइया । खट- 
कल भ्रामल्ा । ९. जूही । यूथिक्रा । ६. मोरशिखा | मयूर- 
शिखा। ७. माचिका। मोहया। झ. श्रामढ़ा | आम्रातक । श्रमढा। 

खबष्ठी-[ सं० ] पाठा । पाढ़ी । 

अबह-[ फा० ] 9. आम | आम्र । २. [यू०] जामफल | सफरी । 

झेबा-[०] १. माचिका । सोहया। २. पाठा। पाढ़ी । ३. [फा० 
खा०] ग्राम | आम्र । 

अबाडा-[हिं०] श्रामड़ा। श्राम्नातक। अमरा | श्रमला। [ द० ] 
साचिका । सोइया। अ्रेषष्ठा । 

अबाडा पान हि० ] पान अ्रेवराडा । अम्लवारी पर्ण । अम्ट- 
बाटी पान । 

अबाडो-[ मा० ] श्रेबाडा । आम्रातक । 

अबादि-[ मरा० ] १. माचिका | २, मोइया । 

अवानु माडह-[ 7० ] आम । आम्रबूक्ष । 

झेवबा भोसा-[ भोल० ] कचनार सफेद । श्वेसकांचन बृच्त | सफेद 
कचनार । 

श्ेबारि-[ दिं० ] माचिका । मोहया । 


हि 


अबुद 

अबालमु-[ ते ] आमडा । आम्रातक । 

ओअबालिका-[ सं? ] १. माचिका । मोहया। २, पाठा । पाढ़ी | 
पुरइन पाती । 

अबाधरट-][ दि० ] श्रमावट । शआाम्नवर्त । 

अबि--[ सं० ] भेड़ा | मेष । 

गआबिका-[ सं० ] १. माचिका | मोइया । अबड्ठा। २, मेनफल | 
मदन । करंहर । ३. कुटकी । कट रोहिणी । कदुका । 

अंविया दरदी-[ि० | 

ऑबिया हर्दी-[ ढिं० ] | आमा इलदी । श्रमिया हलदी। आमस्र- 

अबिया हलदी-[हिं०] | मंत्र हरिद्रा । 

ऑधिया हल्दी -[6०] 

अगिलेणा-[ उ॑० ]| 

अबिली ना-[ दि० ] / 

अचु-[सं०] १. सुगेधबाला । नेत्रधाल्वा । घालक ! २. जल । 
पानी । 

श्रेवुकंटक-[ सं० ] घड़ियाल । नक्र । 

अबुकद-[सं०] सिंघाड़ा । श्ट'गाटक । 

अवुक-[ सं० ] १, आक सफेद। श्वेताक । मदार। सफेद श्राक। 
२. एरंड लाब । रक्तेरण्ड । लाल अ्रण्डी । 

अबुकिट-[सं०] 

अयुकितच्न-[सं०] 

अबुकीश-[ सं० ] १. गेह | योधा । २. सूँस । शिशुमार । 
अवुकुककटिका-[सं०]) १. प्लव ( पत्ती )। जल में तेरनेवाली 
अवुकुक्करी-[ प्त० ] | चिड़िया। हंस, सारस, चकवा, बगुला, 
बत्तक श्रादि । २, मुर्गाबी । जलकुक्कट । 

छबुकुमे-| सं० ] गोह । गेाधा । 

अबुकृष्णु-[ सं* ] जल-पीपल । जलू-पिप्पली । 

आअवुकेशर-[ सं० ] बिजोरा नींबू । बीजपूर । 

अब॒ुचर-[सं०] १. कुलेचर। जलचर । जल में रहनेवाले जीव । 
२. जल चौलाई । फंचट | 

झअवुद्यास-[ सं० ] सेवार । शेवात्न । 

गअबुचारिणी-[ सं* ] स्थठ कमत्न । स्थक्त पद्म । पद्मचारिणी । 

अवुच्चु करन म० प्र० ] चूकाशाक । चुक्रिका । 

अबचुज-[सं०] १. इजतठ | हिजल्ः वृक्ष । २. जल्लबेंत्त । विकुंचक । 
३. जलचांसाईद। कंचट। ७, कुलेचर | जक्नचर। जल में रहने 
वाले जीव । €. कमल । पद्म । 

अवु ज्ञामलकी-[ सं० ] पानी शँविज्षा । प्राचीनामलक । 

खवुटर-[ सं० ] अ्रश्मंतक । श्राबुटा वृद्द । 

अवुड-[ 3० ] आमड़ा । आम्रातक । 

झवुतचुक-[म० प्र०] चुका (शाक) । चुक्रिका | खटपालक । 

ग्रेनुताल-][ सं० ] सेवार | शेवाल्ल । 

अवुद्-न सं० ] मोौधा । मुस्तक । 


चॉगेरी । चौपतिया । खटकल बूटी । 


॥ घड़ियाल | नक्र । मगर । 


अवयुधर 


अबुधर-[सं०] १. नागरमोथा । नागरमुस्तक। २. भव्दमोथा । 
भदमुस्तक । 

झबुधि-[ सं० ] समुद्र | सागर । 

अवुधिफलर-[ २० ] समुद्रफट । समुंदर फत्न । 

ओअवुधिफेन-[ सं० ] समुद्रफेन । समुंदर फेन । अब्धि-कफ । 

अबुधिभ्रवा-[ सं० ] 

अबुधिस्रधा-न सं* ] 

अेवुनाम-[ सं० ] १. सुगंधवाला । घालक । नेत्रब्ाला। २, 
हाऊयेर । हबुपा । 

ओअवुप-[ सं० ] चकर्देंड । चक्रमर्द । पर्वार । 

अवुपत्ना-[ सं० ) उटंगन । उद्चटा । 

ओअवुपतजिका-[सं०] | १, डर्टंगन। उच्चटा। २, गुज़ा लाल। रक्त- 

श्रवुपक्ा-[ सं० ]) गुज्ञा। ३. गुज़ा सफेद | श्वेत गुजा । 

अबुप्रसादू-  सं० )) . , 

अवुप्रसादन-[सं०] | निर्मली । कत्तक वृक्ष । 

श्रवुप्रसादन फल-[ सं० ] निर्मेली (फल) । कत्तक वृक्ष । 

अबुभ्ुतर-[ सं" ] मोधा | सुम्तक । 

अवुमयू रक-[सं०] जल्नापामार्ग / जठचिचड़ा | जलचिटचिटा । 

अवुमात्रजर-न] सं० ] घोंघा । शंबूक । 

आयु यशिका-[ सं० ] भारंगी । भार्गों । 

आवुरुह-[ सं० ] कमल। पद्ष। 

अयुरुह्य-[ सं० ] १. स्थक्ष कमल । स्थल पद्म । २, कमलिनी । 
पश्मिनी 

अव्रुरो-[ केल० ] आमड़ा। श्राम्नातक | 

श्रयुलू-! ५० ] शरविला। श्रामलकी । 

अचुवल्लिक-[ सं० ] घोंघा । शंबूक । 

अबुवल्लिका-| सं० ] करेला । कारवेल्ल । 

अन्ुधन्ली-[ सं० ] १. करेली । कारवेली । २. जल-पीपछ | जल- 
पिप्पली । 

अवुघारिणी-[ सं० ] स्थल-कमल । स्थलपमम । 

ओअवुवा खिनी-[सं०] १. पाढ़र। पाटला बृक्ष । २, पाढ़र ने० १। 
पाटला । 

श्रवुवाली-[ सं० ] पाढ़र। पाटला वृक्ष । 

अवुघाह-[ सं० ] मोथा । मुस्तक । 

अबुवेतस-][ सं० ] जलबेंत । निकुंचक । 

अब शिगिषिका-[सं०] + जल सिरस । 

अवबुशिरीष-[ से० ] | टिटिनी । 

शख्रेचुशुक्रि-[ सं० ] जल-सीप । जल्-शुक्ति । 

अबुस अलव-[ अ« ] सकोय । काकमाची । 

औअवुसापणी-[ सं० ] लॉक । जलौका । 

अवुसावन- सं० ] निर्मज्ली। कतक । 

अबुसारा-[ सं० ] केज्ला । कदली यूत्त । 


| घीकुवार | घृतकुमारी । 


, अ्शुमतीफला- सं० ] 


१० आअशुमत्फलणी 


अबुसालध-[ सं० ] सकोय । काकमाची । 
अवुसाह-([ सं० ] कुंद । कुंद-पुष्प-वृत्त । 
अबे-[ फा० ] झराम | शआमख्र। 

अधेडार-[ गु० ] अबाडा | आम्रातक | 


: झरने रा-[ कुर० ] आमड़ा । श्राश्नातक । 


अंबेलिया-[ सिंद० | वायविडंग । विडंगा । 

अबेहलदू-[ मरा० ] गंघ-पलासी । कचूर-भेद । कपूर-कचरी | 

ग्रवोधार-[ दिं० ] आामड़ा । आम्रातक। 

ओअदबोर-[ मु० ] तूत ने० १ । तूद वृक्ष । 

शन्रों हूम-[ माल० ] आमड़ा । आम्रातक। 

ओभ-[ सं० ] १. जल । पानी । २, सुगघबाला। नेन्रबात्टा | 
बालक । 

अभपा-त से० ] पपीहा | चातक पक्ती । 

ग्रमफल-[ सं० ] ब्िद्दीदाना | वीहदाना । 

अप्सार-][ सं० ] मोती । मुक्ता । 

अभसु-[ सं० ] घोंधा । शंबूक । 

अश्षु-[ लघ० ] काला जीरा ने» २। स्याह जीरा । कृष्ण जीरक । 

अभेडा-[ गु० ] श्रामड़ा । आम्रातक । अ्रमरा । श्रमला । 

झ्ेभो जर-[ सं० ) १. कमल । पद्म | २. जलबेत । निर्केचक ! 

अभोजनाल-[ सं० ] कमल की नाल | पद्चनाढठ । 

ओभोजा-[सं०] जल्न मुलेटी । वल्छीयष्टी मु । जलयष्टी । 

अमभोजिनी-[ सं० ] कमलिनी । पश्मिनी | 

अभोटा-[ 3० | कचनार सफेद्‌। श्वेत कांचन वृक्ष | 

अभोंदू-[सं०] १. भव्दमोधा । भद्वम॒स्तक। २, पुंडेरी। प्रषोंड- 
रीक । पुंडरिया । 

झेभो द्र--| सं० ] मोथा । मुस्तक । 

अभोधिपल्लवर-[ सं० ] 

ग्रध्ोधिवल्लम-[ सं० ) | मूंगा। प्रवाल । 

अभोमुकर--[ सं० ] 

अभोसरूह-[ सं० ] कमल । पद्म । 

अभोरुहकैशर-[ सं० ] कमलछकेशर । पद्मकेशर । 


 ऑवला-[ मरा० ] अ्रविक्ता । आमलकी । 
. अश-न सं० ] स्कंध । कंधा । 


गशवान-न[ सं० ] सोमजता । सोमवलली । 
अशुक-[ सं० ] तेजफ्ता । पत्रज । 
अशुकाय-[ सं० ] मूँगा | प्रवाल । 
अशुपर्णिका-[ सं० ] 
अशुपर्णी-[ सं० ] 
अशुमती-[ सं० ] सरिवन । शालिपरणी । 


|! सरिवन । शालिपणों । सालपान । 


श्रेशुमत्फला-[ सं० ] | केला । कदलीबृक्ष । रंसा । 


| श्रेशुमत्फल्ली-[ सं* ] केला । कदुली । 


झशुमा 


अशुमा-[ सं० ] वंशलोचन । वंशरोचना । 

झअंशुमान-[ सं० ] सोमलता । सोमवछी । 

झेशुदक जलू-[ सं० ] दिन का घूप में और रात को शीत में 
रखा हुआ पानी । 

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष --सब् भ्रकार के रोगों 

को दूर करनेवाला, कफ, मेद और वातनाशक तथा दीपन, 
वस्तिशोधक, श्वास श्रीर खाँसी को दूर करनवाला और नत्र- 
रोग-नाशक हैं । 

श्रस-[ सं० ] कंध । कंधा | 

अंसपारिकर-- सं० ] बकायन | महानिब | 

अहिपर्णी-[ सं० ] पिववन । प्रश्निपर्णी । 

गअआकुछू-[ भ० ] जवासा । यवास । धमासा भेद्‌ । 

अइल-| मु० ] बिजसार | अश्रसनवृक्ष । पीतसालठ । अ्रसना । 

अइलकुसस-[तै० ] लाणा छेोटी। लेणी | लेनिया । नानी शाक | 
अइस-[ भो० | भ्रतीस । अ्रतिविपा । 

अइलछकुस-| ते० ] लाणा छोटी । लाणी | 

अ्रउ-| उ० ] लिसारा । श्लेष्मांतक | 

गउलकमर- अ० | इना | इंद्रवारुणी । 

गअपमवच क्रेज्ञा-[ सिंद० ] आमड़ा | आरम्रातक । अमत्या। 

अश्रादेश्रा चि-|_ ता० ] मिंकी रीदा । मिंमिरिष्टा । 

अआऔार-[ ५० ] १. श्रालुयुखारा । आरालूक । २. सप्तालुक । 
शफ्तालू । 

अश्रेरा-[ मरा० ] ईंख । इच्चु । गन्ना । 

अकंदा-[ मु० ] थ्राक। अ्रकेद्रज्ष । अकाव | अ्रक्रवन । 

अककरन भ्र० ) | केवबे के समान एक काछा पक्षी अथवा एक 

अककशञ्न-भर०] | जंगली केीवा । महू। फालनह वह । 

गअकड्ाहट-| 6० | पनुस्तंभ । घजुर्वात । 

अकड़े-[ ॥० ] श्राक । अर्क | मदार । 

अ्कत मकत-[ अ० | जताकरंज । कंटकरंज । कठकरज । 
अकदया भा ड-[मरा० ] 

अकर-[ १० | 

ग्रकरकरहा-[ दि० ] १. अकरकरा । आकर करभ। २. श्रकर- 
करा नं० १ । ह., [ १५० ] श्रकरकरा नें० २। 

अकरकरा-्‌ 6० | १. अकरकरा । २. अकरकरा नं० १। 
३, अ्रकरकरा नं० २। [ सं० ] आकार करभ | आझाकलछक । 
झकलक इत्यादि । [ बें० ] आकरकरा । [| पं० ] अकरकरा । 
[ मरा० ] अक्कछकारा | [ भु० ] अक्कछकरे। । | मा० ] अकत्ष- 
करा । [ते० ] अक्करकरमसु । [ द्वा० ] अक्तरकारम्‌ । [ क० ] 
अकलकरें । [ हिं० ] अकर्करा। [ अ० ] झाकरकरहा । [ लै० ] 
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| आक | अरे वृक्ष | श्रकाव । श्रकवन । 


अकरकरा 


यह अरब ओर भारतवर्ष की एक प्रसिद्ध बूटी हैँ, जा 
अफ्रिका के उत्तरी प्रदेशों में अधिक उत्पन्न होती है ओर वहाँ 
से इस देश में आती है। इसको अथँगरेजी में “प्लेटोरी रूट” 
और लैटिन में “पाईरथराई रेडिम्स” कहते हैं । इसके छुप 
के लेटिन में “ऐनेसाइकिल्स पाईरथरम” कहते हैं । यह 
छुप जाति की वनाषधि पहाड़ी भूमि में अधिक पाई जाती हैं । 
इसकी छोटी छोटी अनेक शाखाएं जमीन से निकट॒कर प्रसर 
के समान भूमि पर फैलती हैं। जौमासे की प्रथम वर्षा में 
इसके छोटे छोटे क्षुप निकलते हैं। डाली रोएँदार होती है । 
डाली, पत्त और फूल सफेंद बाबूने के समान होते हैं । डाली 
के ऊपर गोल गुच्छेदार छुत्तरी के श्राकारवालता तथा बाबूने से 
विपरीत पीले रंग का फूल आता है । बीज सेोझा के समान 
होते हैं। इसकी जड़ २ इंच से ४ इंच तक टबी ओऔर आधे 
से पान इंच तक मोटी होती हैं। छात्र माटी, भूरी और 
भुररदार होती है। कुछ लेग कहते हैँ कि इसकी जड़ एक 
बित्ता लंबी और छोटी रँंगली के समान मोटी होती हैे। 
इसकी जड़ ही श्राषधि के काम में आती है । इसमें विशेष 
प्रकार की कोई गंघ नहीं होती । यही जड़ अकरकरा कह- 
लाती है और इसकी शक्ति सात वर्ष तक बनी रहती है । 
इसके चबाने से मुख में जन्नन ह्वोती है एवं मुख और कंठ में 
बढ कटि के समान चुभती हुई मालूम पड़ती है ओर तब 
कड्वे, चरपरे, कसेल्े श्ादि का कुछु भी ज्ञान नहीं छ्वोता । 

कहते हैं कि यह मिस्र देश की पहाड़ी भूमि में घहुत उत्पन्न 
होती हँ तथा चंगाल, मद्दाराष्ट्र और गुजरात में भी पाई जाती 
हैं । इसकी डंडी पाली होती है । महाराष्ट्र आर गुजरात में 
इस उंडी का अचार और शाक घनाते हैं । 

यद्यपि कहा जाता है कि अकरकरं का क्षुप भारतवर्ष के 
कई ग्रांतों में पाया जाता है, किंतु यह अकरकरा मुमका प्राप्त 
नहीं है। सका | इसका डाक्टरी नाम “'ऐनेसाइकिल्स पाहरथ- 
रम”! हैं, जा विदेश से श्राता है । 

भारतवप में दो बकार का अ्रकरकरा होता हैँ जिसका 
उल्लेख नीचे किया जाता हे--- 

अकरकरा ने० १--यह कछुप जाति की वनस्पति वर्षजीवी 
होती है भार इस देश की वाटिकाश्रों में लगाई जाती हैं । 
इसका छुप अकरकरा ने० २ के छुप के समान ६, पर अ्रधिक दंढ़ 
अर रसदार होता हूँ । पत्त भी बड़ें द्वाते हैं । पय्याय--| छिं० ] 
अकरकरा । [ ब० ] रोशिनिया । | मु० ] अ्रकरा। [ ५० ] 
अकरकरदा । पाकर मूल । [ मरा० | उकरा । [ थे० ] मराति 
मेगग्गा । मराति शिये । [ लै० ] 59॥87॥365 (9]ए7४0०७ 
छ9॥7 899076005 :९०76]]७, 

इसके समस्त कछुप का स्वाद अकरकरे के समान तीक्ष्ण, 'चर- 
पराइटवाला होता है, विशेषकर फूछों की घुछी अधिक 


अकरकरा 


क्णतायुक्त ओर जलन उत्पन्न करनेवाली होती है, जिससे 
मुख से लार श्रध्िक गिरती है । 
नाम अकरकरा रखा हैं। तुतलाकर बोलनेवाले बालकों के 
लिये यह बहुत उपकारी ओषध है। 
होने पर फूलों की घुष्ठी भी चबाते हैं। यह अकरकरा 
अत्यंत उत्तेजक होता है; इस कारण शिरपीड़ा, जिद्दाम्तंभ, गले 
की पीढ़ा, मसूड़ीं के ददे और दंतपीड़ा सें व्यवह्ृत होता हैं । 

श्रकरकरा ने० २--इसका लेंटिन नाम ऐंएाछिा॥९६ 
सैटाा०७ है । यह भारतवप के प्रायः सभी भ्रांतों में पाया 
जाता हैं। इसका छुप चषजीवी ह्ाता है । इस पर शोड़ें- 
घहुत रोए होते हैं । काई काई छुप रोएं से भरे रहते हैं । 
शाखाएँ जड़ के पास १-२ फुट बी फेली हुई अथवा खड़ी 
रहती हैं। इनकी अ्रनक शाखा-प्रशाखाएं द्वाती हैं। पत्त 
समवर्तों, पैन इंच से डेढ़ इंच के घरे में अडाकार, केंगूरंदार 
श्रोर अनीदार द्ोते हैं । शाखाओं के श्रतवाली लंबी डंछी 
पर फूल्लों की घुंडी लगती है । फूल पीले श्रथवा सफेद आते 
हैं। इसकी घुडी अकरकरा न॑० १ की घुडी की अपेक्षा 
अ्रधिक चरपराहटबालो होती हैं । यह देंतपीदा पर चबाई 
जाती है जिससे लार अधिक गिरती हैँ अर मसूड़े लाक्ष हे। 
ज्ञात हैं । 

अकरकरा के गुण-दे।घ---उष्णवी ये, बढकारक तथा प्रति- 
श्याय, सूजन, पित्त आर कफ का दूर करनेवाल्ला, स्वाद में 
चरपरा, किसी किसी के मत से मधुर, शीतवीर्य श्रेर मातदिल 
हे । 
शुद्ध करनवाढा हैं। इसका लेप करने से ल्कवा, पद्माघात, 
कफवात, गरदन का जकड़ना या ढीला होना घर पीढ़ा, जाड़ा 
का दर्दे, तेतलापन, छाती अर दुति का ददं, ग्श्वसी, जलादर 
इत्यादि का नाश छोता हैं। टंढी प्रकृतिवाल मनुष्य का 
इंद्विय में ताकत देनेबाल्य, खुलकर सूत्र छानवाला तथा 
खियों के रजाधर्म, ज्वर आर पसीने में द्वितकारक तथा स्तनां में 
वूध बढ़ानेवाला हैं । 

यूनानी मतानुसार गुण-दे'घ--यह दूसरे दर्जे में रुक 
आर गरम है। काइ तासरे दृज के अंत में और चौथे दर्ज 
तक खुश्क मानते हैं। कि तु किसी किसी के मत से तीसरे 
ओर चौथे दर्ज में शीतल है । फुपफ्फुस का हानिकारक दे । 

दपेनाशक--मुनक्का श्रार कतीरा । 

प्रतिनिधि--सोंठ, पीपल ओर मधु । 

प्रयोग--जढ़ । 

मात्रा--३ माशे । 

जिगर के रोगों में इसके प्रतिनिधि पीपछ आर मधु तथा 
शआरमाशय के रोगों में राजा आर अगर हैं; परंतु इन दोनों के 


१२ 


इसी हेतु माक्षियों ने इसका 


कुछु लोग दंतपीड़ा 


रुधिर की गांठ का खाल्ममवाला तथा सिर के मत को 


न मिछने पर सोंठ और सोंठ से आ्राधी काली मिर्च लेनी 


अकरकरा 


चाहिए। गरगरों में अकरकरे क॑ प्रतिनिधि-स्वरूप डेढ़ गुना 


पहाड़ी पुदीना लेना उत्तम है और इलकी पीड़ा में इसकी जगह 
इलायची लेते हैं । 

डाक्टरी मतानुसार गुण-देष--अकरकरा चथाने से 
थूक की गिक्टियों पर वढ्े उत्त जक के समान गुण दिखलाता 
है; इसी कारण लार बहुत बढती है। जीम के रह जाने 
या सुन्न दो जाने, शरीर के पट्ट के रोगों, दाँत के ददे, जबढ़़ों 
की घूमनेवाली पीड़ा श्रार गले की घंटी के द्टक श्ाने में 
इसका चूणे मत्तते या इसके। चबाते हैं। .३० गन से ६० 
ग्रेन तक की मात्रा चयाने के लिये लेनी चाहिए । 

प्रयोग--१. इसकी जड़ उत्त जक हो।ती हे शार उसके लेप से 
चमड़ा लाल दो जाता है तथा चरपराहटट होने लगती है। 
अकरकरे की लकड़ी भारी होती है थार तोड़न में अंदर से 
सफेद दिखाई देती है। वमन या विरेचन करनेवाली श्रोषधि 
का सेवन करने के पद्चले इसका खूब चप्ाकर थूर देने से उसका 
स्वाद नहीं जान पड़ता। इस कारण हृकीम ले।ग कड़्ये काढ़े 
आदि पिलाने के पहिलले हसका चब्रवाकर थुका देते हें । २. 
इसको अतून के ठेल् में पीसकर मालिश करने से शिर रोग, 
सेधियों के दर्द तथा सुख अ्रार छाती के शोगें में फायदा हेतता 
है। ३. इसके गरम गरम काढ़े का सिर पर लेप करने और उसे 
तालू पर मलने से सर्दों श्रेर नजला दूर होता है । ४. मम्तकी 
या कसेली वस्तु के साथ चबाने से दूषित देष से प्रकट हुए 
मिरगी रोग, आंखों के सामने दिखाई पड़नवाले अओँधेरे और 
टकवा रोग में फायदा होता है । &, श्वास लेने की रुकावट में 
इसकी रुँघनी बनाकर नस्य दना चाहिए । ६. तेतल्लेपन में 
इसका चुर्ण जी पर मलना हिलकारी है। <. दतों तथा मसूढ़ें 
क दर्द में सिरके में भिगोकर मसूढ़ें पर लगना अच्छा है। ८, 
इसका काढ़ा मुख में रखने से हिलते हुए दाति दढ़ होते हैं । 
गले के फाड़ नष्ट छाते है तथा जीम का शआऔर घंटी लटकने में 
फायदा करता हैं । &, पत्तसीना ज्ञान के किये शरीर पर इसका 
चूर्ण मना चाहिए | १०. बालक के मिर्गी रोग में इसके 
डोरे में बाघिकर गक्के में पहनाते हैं । ११. जीम का रूल्लापन 
मिटान के किये ओर मुख में पानी लाने के लिये सधु के साथ 
इसका लेप करना हितकारी है। १२. डाढ़ की पीढ़ा में 
इसका चबाते रहना अच्छा दे । ३३. शिएपीढ़ा में 
इसका पीसकर ओर गरस करके छूलाट पर लेप करना 
चाहिए । १४७. दांत, तालुमूल और गले के रोगों में 
इसके काढ़े का कुछा करना द्वितकारी है। १९, दुस्त क्षाने के 
लिये इसके चूणं की ६ माशे की फंकी देनी चाहिए। १६. 
ज्वर उतारने क॑ लिये जैतून के तेल में पकाकर शरीर पर मालिश 
करना उत्तम है। इससे पस्तीना झ्राता आर ज्वर उत्तर जाता 
है। पुरानी खांसी में इसका काढ़ा पिछाना हितकारी है। 
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फ्र 


अकरफा ता 


१७, याहूक का जढदी बुत्नान के लिये इसक चुणे की फका दे। 
जाती है। $४. दांत के दर्द में इसके चूण का संजन करना 
चाहिए। १६8, मंदाझि ओर अफरे में सेंठ के साथ इसझ चूर्य 
की पंकी देना हितकारी हैं। २०. कलीव रोग में आर पुरुपार्थ 
बढ़ाने के लिये मूसल्नी थ्रादि घातुबर्रझक ओपचियों में मिलाकर 
दूध के साथ सेवन करना चाहिए । २१. हृदय रोग में कुल्ल- 
ज॑न, सोंठ और अकरकरे का काड़ा देना भ्रच्छा हैं । २२, शरीर 
की शून्यता पर लौंग के साथ, निरंतर रहनवाले ज्वर में चिता: 
यतते के अर्क के साथ, शिरपीड़ा में बादाम के साथ ओर चहरे 
के घादी के रोगों में पीपछामूत्व के साथ इसका अटाकर देना 
चाहिए। २३. श्रांख की पुरानी पीड़ा में श्रखिं के ऊपर इसकः 
लेप करना हितकारी है। २४. श्रद्धांग वात में उशबे ऊ साथ 
इसका काढ़ा दिया जाता है। २९. अपस्मार में ब्राह्मी और 
शंखाहुली के साथ इसका काढ़ा देना द्वितकारी है। २४६. 
श्राल्लस्य मे इसका काढ़ा ल्लाभकारी है। २७, जन्नादर में 
उचित अ्नुपान के साथ इसका संवन करन से फायदा हाता है ; 
२८, गृप्रती में अखरोट के तेज़ के साथ माल्निश करना श्रच्छा 
है। २६. अनियमित माप्तिक धर्म में इसका काढ़ा पिवाना 
हितकारी है । ३०, मुत्र की रुखावट में इसका चूर्ण त्रिफला 
ओर मिस्री के साथ सेवन करना लाभकारी है। ३१. आ्रास्थ 
ओर शिथिल्वता दूर करने के लिये सेंठ के साथ इसकी फंकी 
वी जाती है । ३२. प्रतिश्याय की शिरपीड़ा में इसका दांतों 
के बीच दवाकर रखना चाहिए । ३३. अ्रद्धांग वात में राई ओर 
इसका चुण जीभ पर मलना छाभदायक हैँ । ३४. अ्रपस्मार 
का बेग रोकने के लिये दे।रा न हान की दशा में इसके सिर 
में पीसकर मधु मिक्षाकर सेवन करना चाहिए । ३९. दांतों की 
खेखली जगह में १ रत्ती अकरकरा, € रत्ता नोसादर ओर & 
रत्ती अफीम णुक में मिल्नाकर २ रत्ती भर देनसे दरतिों की पीढ़ा 
मिट जाती हैं। ३६. सब प्रकार की दंतपीढ़ा में कपूर झीर 
इसके चूरं का मंजन गुणकारी हैँ । ३७. इंद्रिय मेटटी करने के 
लिये १ ताले श्रकरकरा के। € ताले प्याज़ के रस में पीसकर 
सस पर लेप करना चाहिए। इ८. थ्करकरे के ते को ईब्र्य 
पर मलने से वह कठोर होती हे आर काम-शक्कि बढ़ती है। 
मधु के साथ तिल्ला बनाकर इंद्विय पर लेप करने से संभाग में स्त्री 
शीघ्र स्खलित द्वाती है। ३६- अकरकरा श्रार नोसादर बारीक 
पीसकर तालू श्रार मुख में भल्ली भाति रगड़कर आग रखने से 
मुख नहीं जलता । 

झकरकाता-[ ब० ] ढेरा। श्रेकाट । अकाल | 

अकरब-[ ४० ] बिच्छू । वृश्चिक । बिच्ची । 

श्करा-[ सं० ] श्रविज्ञा । झामल्नकी । 

झकरा-[ मु० ] भ्रकरकरा न॑० २। 


१३ 


अकाकिया उसारे 


से ज करी #॥ | अकरकरा । शाकरकरभ । अकरकरहा | 
अकरांभकर्न सं० ] | 
झकरी-[ दिए ] कटफला ने० २ । 
अकरेट-[ मरा० ] १. अखरोट । श्रद्धोट । २. [ बँ० कच्छ० ) 
अश्जराट जंगली । वन अच्चोट । जंगली शझखराट । 
अकराटुर- ते० ] . 
अकराइ -| ता० ] 
अकरोट-| मरा० ] 
अकरोड-| खा० ] 
खअ्रक्रकरः-] सं० | 
खकडकेरा-[ हि, ] / अकरकरा । श्राकरकरण । श्रकरकरहा | 
अकलकरोि-[मा०] 
ग्रकलिएटकु-[ ने? ] ईंख | इच्च । गन्ना । 
अकलिमियां्-न यू, | एक यूनानी ओपधि जिसके जलाने से 
सोना या चांदी, सानामक्त्री इत्यादि के सम्रान, काग की तरह 
ऊपर सीये जम जायी हे । 
अ्रकलो माय फिऊज्ञह-[+०] 
अकलॉपमाय फिल्ला-| अ० ] 
अकऋलीलुझमछरूक-[ भ० | 
अकऋलैटुलमुझुक-[ भ्र० ] 
अकट्करः- सं० | 
अकरकरा-; हिं० ] 
आअकटढल:-[ से० ) 
ग्रकल्लक-[ र॑ं० ] 
अकऋल्लकर:-[सं० ] 
अकल्षकरा-[ मरा ० | ( 
अकल्नकरा-[ ४० ] ) 
अकवन+-[ ६० ] आक । रक्तार्क । 
मंदार । 
अकसन-! हिं० | श्रसगेघ देशी । अश्वगेंघा । दुशी असगंध । 
अकसचेल-|मा०] अमरब्रेज्ष नें० १ । आकाशवल्ली । अमरलता | 
आअकहयाँ-[ फा० ]) [हि०] सुलहठी । बाबूना गाव । यह घाबूने 
अकदचानर[फा० | | की जाति की एक बूटी है । 
अकाकिआार्न यू" ] ] १. [हि०] काले बबूल का गेंद । 
अकाकिया-[ यू० ] [ सं० ] काछ बब्बू र निर्षास । 
अकाकिया असरा-[यू०] | [ द० ] कीकर का गेंद । [ता०] 
अकराकिया आसरा-१०] | कारतूस पिशिन । [ ते० ] नछ्ठ 
अक्राक्षिया असारे-[यू० ] / तुम्मर्षका । [मला०] कारुवेज़्कम 
श्रक्राक्रिया उसरा-[ यू० ] | पशा। [दि] कारेगोब्बक्ति गोंदु । 
अक्राकिया उसारा-यू्‌० ] | कारेजाली गोंदु । [ ब० ] काल 
अक्राकिया उसारे-[ यू० ] | बबुलेर गुन । [ भरा० ] काक्ो 
बाबिलिया गोंद । [गु०]काल्ले! बबलनु गुंदर । [ले०] (वृक्ष)--- 


अखरोट । अक्षोट । 


| रूपामाखी । तारमाण्िक घातु। 


| नाखून । गयाह कंसर | 


अकरकरा । श्राकरकरभ । अ्रकरक्रर हा । 


अकरक्रा | आकरकरभ | श्रकरकरहा । 


श्रकाना । लाल फूल का 


अकात्सज वुक्लि 
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२. [अ० फा०] भ्रकाकिया। यह एक पभकार के बबूल के बृद्ध का 
गोंद है। हस वृक्त के बीज का “करज” कहते हैं। यह काले 
रंग का, खाद में कड॒ुबा और सुगेधियुक्त होता है। श्रनेक 
विद्वानों की सम्मति है कि श्रक्राकिया बबूल की जाति के 
एक वृत्त का गोंद है, कितु वास्तव में यह इस बृक्ठ का गोंद 
नहीं हैं । यह इस छृछ की ताजी और कोमत्न फलियों से 
उत्पन्न द्रव सत्व है। इसका बढ ख्पेर के वृक्ष की जाति का होता 
है ओर नाम भी खेर के ही समान है। कई प्रांतों में इसके 
काला बयूर भी कहते हैं, इस कारण मैंने इसका प्रधान नाम 
'बबर काला! रखा है और इसका सविस्तर चर्णन तथा गुण- 
देण इसी नाम के श्रंतर्गत दिया है; पाठकों के हाभा्थ इस 
बृच्च का चित्र यहाँ दे दिया जाता हे । 

गुण-देष--अ्रकाकिया संकाचक, स्िग्घकारक तथा भ्रति- 
सार, थामातिसार, आमरक्तातिसार, खूजाक और जीणे वस्ति 
के दाह पर गुणकारी हैं। यद्यपि श्रकाकिया अश्रतिसार भ्रादि 
में अफीम अथवा अफीम के य्रेग से बनी हुई श्रापश्चियों की 
अपेत्ता कम गुणकारी है, तथावि यद्द श्रन्य बूटियों अथवा 
खनिज संकाचक गुणवाली भ्रापधियों की श्रपेत्षा स्वतंत्र व्यव- 
इार करने से अधिक ज्लाभप्रद ह्लोता हैं। जब जलेदर का 
रोगी भ्रतिसार या रक्तातिसार से पीढ़ित हे।ता है, तब श्रफीम 
अथवा श्रफीम मित्री हुई अओषध प्रायः हानिकर होती हैं; 
क्योंकि वह प्रायः जल्लेदर को बढ़ाती है। ऐसी श्रयस्था में 
अ्रकाकिया का प्रयोग उपकारी होता है । 

जिन ताजी फलियों में काम बीज हों अधवा बीज पुष्ट न 
हुए हों, उनके धूप में सुखाकर चूणे करके अ्रतिसार और रक्ता- 
तिसार आदि में सेवन करान से लाभ होता है। यदि इसमें 
कोई दूसरी सैकेचक, स्ग्धकारक, उत्तेजक बूटी और अ्रफीम 


मिठाई जाय ते वह ओर शीघ्र गुणकारी हो जाती है । इसी 


प्रकार श्रकाकिया में भी इन ओ्रेषधियों के मित्राने से गुणों की 
विशेष बृद्धि हाती है। 
यूनानी मतानुसार गुण-देष--अ्रशुद्ध अ्रवस्था में 

तीसरे दुज में शीतत् ओर रुक्ष तथा शुद्ध किया हुआ दूसरे 
दज में टंढा और रुच है। रुच्तता-प्रद, मर को दुःखित झव- 
यव से राकनेवाला, वद्धक, सुख से रुधिर को रोकनेवाला, 
झामाशय झौर यकृत्‌ का बलकारी, नेत्रों के बलप्रद '्रौर उनके 
हुखने में गुयकारी तथा रुघिर-स्राव का बंद करनेवाला है एवं 
गुद-अ श में इसका खाना ओर क्षेप करना गुणकारी है । यह 
रोध उत्पन्न करनेवाला है। 

दृपेनाशक--बादाम-रोगन । 

प्रतिनिधि--चंदन अर रसैत्त । 

मात्रा--३॥ साशे । 


श्छ अके।ट 


अकात्सज़ बुल्लि-[मला०] अमरबेल ने० २। झाकाश बच्चरी । 
अमरक्ञता । 

ग्रकानादि-[ दिं० ] पाठा ज्घु | अंबष्ठा । लघु पाठा । 
ग्रकान्विधि-( 3० ] पाठा । पाढ़ी । ह 

अकारक रस-[ सं० ] अकरकरा । झआकरकरभ | झकरकरहा | 
अकारुन-[ अ० ] बच । बचा | 

अकाव-[ दिं० ] ग्राक । भ्रक । मदार । 

अकाश गरड गड्ढें-[खा०] 

अकाश गरुडन-|[ ता० ] । नाही । कडवी। नाई । 


अ्रकाशपवन-][ द० ] अमरग्रेज्ञ नं० १। आकाश अैँचर । 
अकाश वछुरी । 

अकाशवेलू-[ दि० ] अश्रमरत्रे् ने० २। श्राकाश बछरी | 
अमरलत्तो । 


अकाश मांसी-[ दि० ] श्रकास मांसी। सूक्ष्म जटामांसी। 
छोटी जटामांसी । 
अकास गड़ाह-! द० ] नाहीं। नाई । 
अकासबेढरू-[ ६० ] १. अ्रभरबेक्ल नै० २। २. [ ग्र॒० ] अमर- 
बेल नं० १। श्राकाशवलछरी । 
शअ्रकास मांसी-[ दि० ] श्राकाशमांसी । सूक्ष्म जटामांसी | 
छोटो जटाभांसी । 
श्रक्राडुली-[ यू० ] । 
गअ्रकाहली-[ यू० ] । अकेपुष्पी । श्रकेहुली । दृधियार । 
अक्राहालो-[ यू० ] 
अ्रक्रीक़र्न यू० ] यह एक असिद्ध पत्थर है। इसका रंग सफेद, 
गद्दरा, लाल, नीला या पीक्षा ट्वाता है। सुसलमान फकीर 
प्रायः इसकी माला गलत में पहनते हैं । 
यूनानी मतालुसार गुण-देष--दूसरे दर्ज में शीतल 
आर रूच, हृदय का बल्कारी, है।टदिल का गुयाकारक, रुधिर- 
स्राव का रोकनंवाला, विशेषतः आतंव का रोधक और दृष्टि 
के लिये बलकारक है । इसके पास रखने से क्रोध की गर्मा 
दूर ढाती है। यह गुरदें और बल्ले के हानिकारक है । 
दपेनाशक--कतीरा आर कह के बीज । 
प्रतिनिधि--मूं गा और कहरुबा । 
मात्रा---१॥ माशे । 
श्रकु-[ 3० ] इंख | इक्ष । ऊख। गत्ा। 
श्रकुजे मुडडर्न ते” ] थूहर न॑० १। स्नुद्दी । 
अकुप्य-[ सं० ] १. साना । स्वर्ण घातु । २, चाँदी । रजत । 
शैप्य । रूपा । 


: श्कुरुन-[ यू० ] बच । बचा | घोड़-धश्च । 


श्रकूजे मूदू-[ ते० ] थूहर नं० ३ । 


अकूटर्न तं* ] भ्रागड फल । 


 अकोट-न्‌ सं० ] सुपारी । शुवाक दत्त । 





हल कक 


लकी 








अकाकिया वृक्ष 


अफकेाट 


शकेट-[ खा० ] केसम । केोशाम्र । 

अकेट कारा-[ 4० ] अकरकरा। आकरकरभ । अकरकरहा। 

अफ्रेल-[ हिं० ] ढेरा। भकेाट । ढेरा। [बें० ] अ्रसखरोट 
जंगली । वन भ्रक्षोट । जंगली श्रखरोट। 

अकेहर-[ हि० ] ठेरा। श्रेकेट बूद् । 


अकराशा-[ हिं० ] आक । अके बृद्त । मदार । 
अक्करकरमु-[ ते० ] ) 

अक्ररकारम- द्वा०) | झकरकरा | आकरकरभ । झकर- . 
अक्कलककर-[ क० ] करदहा ।। 


अक्कलकारा-[ मरा० ) | 


अक्रांत-[ सं ] | कक 
श्रक्रांता-[ सं० ] | बन भंटा | बृह॒ती । बड़ी कटाई। 
अक्रोट-[ द्वा० | 


अक्रीह-[ मरा० ] | श्रखरोट । अशोट । 


का कह । | नील । नीली वृक्ष । नील का पेड़ । 

अ्रक्कतोमियाउल जहब-[भ्र०] सोनामक्ती । स्वर्णेभाजिक धातु : 

ग्रक्त-[ सं० ] १. बहंडा । विभीतक वृक्ष । २. चोद्दार काड़ा 
सीवचैलछ लवण | सोंचर नेान । ३. तूतिया । तुत्य। नीक्षा 
थाधथा। ७. रुद्राक्ष | उद्ाज्ष । ९. कप परिमाण । २ तोले । ६ 
ऋपषभक । इंद्रात्त । ७, कमब्गद्टा । पद्मद्ीज । 

अ्रद्चक-[सं०] १. घहेढ़ा । विभीतक वृक्ष । २. तिनिश । जारुक्ष । 
वंजुल बृच्त । ३. रुद्रात् । उद्राक्ष । ७. ऋषभक | ईदाक । ९. 
कप परिमाण । २ तोले । 

अच्तकारका-[सं०] घीकुबा र । घृतकुमारी । खवार पाठा । 

अच्तकाछ-| सं० | बहेंड़ा । विभीतक । 

श्क्षगंधिनी-[ सं० |] ककद्दी । अ्तिबत्ता । 

अच्ततंडुरू-[ सं० ] ककद्दी । अतिबला । 

अच्तत-[सं०] १. यच । जा । २, खील | ह्ाजा | लावा । 
अचद्ाता-[ से० ] काकड़ा सिगी । ककेय्थशगी । 

अच्ततिकत-[ (० ] बहेड़े का तेल । विभीतक तेल । 

ग्रक्षघर-[ सं" ] सहारा । शाखाट । सिद्दोर । 

अच्षधूत्त - शड ] |! बैठ । वृष । 

अच्षचातल-|[ सं० ] 

अच्तपाक-[सं०] चेाह्दार कोड । सौवर्चत्ष लवण । सोंचर नेान । 
अ्रच्तपि'डु-[ सं० ] शंखाहुली । शंखपुष्पी । 


श्येतवाना । श्वेतवुन्द्या । 

अ्क्षपीड़ कारन सं० ] १. शंखिनी । यवतिक्ता । २. धमासा । 
दुरालभा । हे, श्वेतवेना । श्वेतबुन्दा । 

अक्षपीड़ा-[ सं? ] १. श्वेत वाना । श्वेतवुन्हा । बनतिक्ता । 
२. शंखिनी । यथतिक्ता । यवेची । 


१४ 


असर 


अच्तय-[ सं० ] १. गौरैया | चटक पच्ी । २, धगेरी । बनचट 
पक्षी । 
अत्तर-| सं० ] $. ओंगा । अ्पामाग । खिचडदा। २, जत् । 
पानी । 
: अक्तरुचटकर-[ सं० ] पांश लवण । 
नान 
' अक्तवीय्येबान-[ सं० ] कनेर सफ्रेद। श्वेत करवीर । सफेद 
कनेर । 
. श्रद्वशस्य-[ सं० ] केंथ । कपिरथ वृत्त । 
अच्तार लव॒णु-[ सं० ) नमक । रूवण ! 
: अत्ति-[ सं० ] नेत्र । आँख । चत्तु । 
अज्तिकर-[ सं० ] श्राच्छुक | रंजन द्वुम । 
, अत्तिपीलु-[ सं+ ] बकायन । मह्दानिब । 
' ्रत्तिभेषज्ञ-[सं०] पठानी लेाघ । पट्टिका लेप | 
, अत्तिवर-[ सं० ] १. पा निमक | समुद्र झवण । २. सहि- 
जन । शेोभांजन वृक्त | सेजन | ३. काली मिश्र | गोत्न मरिच ! 
अत्तोक-[ सं? ] श्राचछुक । रंजनद्वुम । 
अच्तीच-[ सें० ] १. सहिजन। शेभाजन बृषछ् । मुनगा । २. 
बकायन । महानिब। ३, पाया नोन। समुद्बल्वण | ४. 
मिर्च । काली मिचे | गोत्त मिचे । 
अज्लेयर[ सं० | श्राक छाए । रक्ताक । 
श्रच्तोट-| सं० | १. अश्रखरोट । गिरिज पीलु । २, श्रखरोट जंगली । 
बन श्रक्षोट । ३. पीलु | करू । 
अच्तोटकर्ज स० ] | 
श्रद्धौट 4.-! सं? | 
अच्छोड-[ सं०] 
 श्रद्धोडक-[ सं० ] । 
अच्तोल मु-[ ते ] अ्रखरोट । भ्रक्चोट वृत्त । 
अच्तोहार-| सं॑० ] खजूर मीठा । मधुखजू रिका । 
अच्य- [ सं० ] शीतछ चीनी । कक्कोल । 
अच्य-[ सें० ] चोदाड़ कोड़ा । सैवच्चेल्न । सांचर नमक | 


मरियानेान । रेह का 


१. श्रखरोट । अ्रक्नोट। २. पीलु फल । 
मल । 


अखरोट । कर्पराज् | पहाड़ी पीलु । 


- अखज्ञा-[ यू? | श्रेघाहुली । शअ्रधःपुष्पी । 


0] 
आयुपघदीय मतासुसार गुण-दोष -हलकी, रुचिकारक, 
बलदायक, कफन्न, वातनाशक, कि चित्‌ पित्तकारी और हाजमा 
बढ़ानेबाली है । 


- अखतनाक उल रेंहम-][ फा० ] ये।पापस्मार । हिस्टीरिया नामक 
अच्तपीड़-[ सं० ] १. धमासा। दुराठढभा। २, बनतिक्ता | ' 


राग । 
अखतलाजुल कलछब-[ भ० ] हस्कंप । होलदिल रोग । 
अखद-[सं० ] चिरांजी ! पियाल वृष्त । 
अखनी-[दिं०] तक्रमांस । छुछु ओर मसाले के साथ विधि- 
प्‌र्चेक उबाल्ा हुआ मांत । 


, झ्खर-][ हि० ] कपास । कार्पांसी वृक्ष । 


अ्रखरीक्ष 
श्रखरीज़-[ भ० ] कुसुम | कुसु'भ । बरे । 
अखरोट-[ दिं०, बें०, ५०, यु० ] श्रखरोट | [सं० | अक्वोट, 
आक्षीर, श्राखेट, अ्राश्चोड इत्यादि। [दिं० | पहाईी 
पीलु | [ बें० ] श्राकरेट । आखरोट । [ मंग० ] अ्रक्रोड । 
अकरोड । [यु० ] श्रकराडइ। अखोड़ | [ क० ] आाखोट । 
येहद गोनुमर । [ ते० ) श्रक्षोत्रमु । कांड गोगुनु । अकरोड । 
[द्वा०) अक्रोहु। [ ता० ] अकरोद । [ खा० ] अकरोडु 
[६० ] अखरोट | दून। चारमरज । चारमगज | घनघान । 
दनदान । खेर | का। डर्ग। अखोरी। क्रोट। कब्रोटंग । 
स्तरण । उचधूज । मर्ज । ठनका। [ भो० ] टंगशि थे । [भासा« | 
कबसि ग। [ लि० ] कानल । [ काश० ] श्रखार | क्रोट दुन । 
[ भर ० ] उट्ज्ञ । मग्ज । [फा० ] चार मग्ज़। गिर्दर्या। 
[ भ० ] जाज । जाज । जेजल द्विद। [ लै० ] -ैपर८धा5 
हि0व2४ फैएआ: उैंपरड्ठीधा5 3ाएत0, [ भर० ) ४०॥0॥, 
अ्रखरोट एक प्रसिद्ध काठुठी फल या भेवा है। यह दा 
प्रकार का होता है। एक कांगजी अखरोट जिसका छिलका 
पतला होता है श्रार दूसरा वह जिसका छिलका मोटा दाता 
हैं। जो बृत्त रोपण करके उत्पन्न किया जाता है ओर भरी 
भाँति सींचा जाता है, उसके फल का छिलका पतद्ा होता 
है; तथा जो वृक्ष आप ही शाप उत्पन्न होता है, उसका छिलका 
मोटा होता है । इसके वृद्ठ इस देश के हिमालय के गरम 
प्रात, काश्मीर से पूरव की ओर ओर खासिया पहाड़ी तथा मनी- 
पुर आ्रादि अनेक प्रांतें में पाए जाते हैं । 
इसका क्क्ष बहुत बढ़ा, समय पाकर गिरनेवाला श्रार 
मसालेदार सुगंधित होता है। छात्र खाकी रंग की श्राघ से 
दे ईंच तक मोटी होती है। इसकी छातलट को पंजाब में 
डि'डास कहते हैं। पत्ते ६ से 4२ ईंच तक टंवे, चाड़े, ओऔडा- 
कार और अनीदार होते हैं । वे शीत काल में गिर जाते है 
आर माघ से चैत्र तक नए पत्त निकल आते हैं। फूल 
मेनफल के फूल के आकार के हरापन लिए सफेद रंग के होते 
हैं आर गुच्छीं से श्ाते हैं । 


ओअदर कठोर बीज होता है॥। इसके श्रेदर एक प्रकार का 
दूध भी होता है; इसलिये फे का तोड़कर तीन मास तक 


रख छोड़ते हैं। उस समय तक यह सेपदार पदार्थ गूदा बरस ; 


जाता है । इससे तेल भी निक्र्नता है । 


उपयु क्त दो प्रकार के अ्रखरोटों के अतिरिक्त एक जंगली 


अखरोट भी होता है, जिसका परिचय आगे दिया जाता है । 
श्रखरोट की गिरी भूरे रंग की और चिकनी होती है। वह स्वाद 
में फीकी और घादाम की मींगी के समान स्वादिश्न ह्वोत्ती है । 


३०-४० व के बाद द्रक्तों रो 
फल लगने झगते हैं। चैन्र-वैशास्र में फूल लगते हें; फिर फल . 
लगकर आपाढ़ से ग्राश्विन तक पक जाते हैं। फल गोटा- 
कार २ दंच तक टंचे, मोटे ओर गूदेदार होते हैं ग्रर इसके , 


अ्रखराट 


गणु-दीष--यह बादास के समान गुणकारी है। मधुर, 
कुछ खट्टा, स्निग्ध, शीतक, वीय-वरद्धक, गरम, रुचिकारक, कफ 
ओर पिचकारी, भारी, श्रिय, बढ बढ़ानेवात्ता, म्रवद्धक और 
मज के बांधनेवाल्ा तथा बात, पिच, क्षय रोग, वात-रोग, 
हुदयरोग, रुघिर-विकार, रक्तवात ओर दाद्द का दरनेवाल्ता है । 

गिरी मिस्री के साथ खाने से मोटापन जाती है, परंतु सुख 
में दाने न्किल आते हैं और जीम में भारीपन तथा शिरशूछ 
उत्पक्न करती हैं; और यदि गिरी के ऊपर का सफेद छिछका 
उतार दिया जाय तो मुख थार तालू का हानि नहीं पहुँचाती । 
ज्वार की भूी के साथ देर तक तथे पर भूनने से ओर हाथों 
से मल्नने से छिटका निकल आता दै। गरम मिजाजबालों केत 
यदि कुछु कष्ट जान पड़े ते शिकंजवीन का सेवन करना ल्ञाभ- 
दायक हे । 

यूनानी मतानुसार गुण-देषष -पहले दर्ज में गरम आर 
दूसरे में रूछ, अ्रत्य॑त्त खदु, प्रकृति का खदुकारक, व्यर्थ म्रक्त का 
नाशक, ओजप्रद, अजीर्ण-नाशक, मस्तिष्क, हृदय, यक्ृत्‌ ओर 
आंतरिक इंद्वियें के बत्टकारक है । इसकी भ्रूनी हुई मींगी 
शीतजन्य कास से शुखकारी है। उच्ण प्रकृथिचाले। के 
हानिकारक है । 

दर्पेनाशकऋ--अनार का रस । 

प्रतिनिधि--चिरेंजी और चिटगेजा । 

मात्रा--१-२ तोले । 

प्रयोग---$. इस वृक्ष की छाट कृमिनाशक और स्वच्छता- 
कारक हैं । इसके चबाने श्रार दातों पर मक्तने से द्वांठ सुंदर 
आर ल्ात्र हो जाते हैं; इस कारण पंजाब की खिर्या इसका 
व्यवहार करती हैँ । आआतों के कीड़े नष्ट करने के लिये छाल 
का काढड़ा पिलाया जाता हैं। पते संक्रेचक और बलढूकारक 
होते हें । पत्तों का काढ़ा कृमिनाशक् तथा सूजे हुए एवं 
मवादवाले बावे! पर गुणकारी है। फत्न आमवात को धीरे 
घीरे नाश करनेवाढा है । इसकी पुरानी गिरी खसी उत्पन्न 
करनेबाली और सड़ी रोग उत्पन्न करनवाली है । ताजी गिरी 
खाने में उत्तम होती हैं। इसकी छाल ओऔर फल के छिलके 
रंग के काम में आते हैं। इसकी गिरी पौष्टिक है; कि'सु 
अ्धिर खाने से मुख में छाले पढ़ जाते हैं और सिर में पीड़ा 
होने लग जाती है । गुड़ या मिस्त्री के साथ खाने से गुण कारी 
है। २, घाव और फाड़े को साफ करने के लिये इसके काढ़े 
से धोना चाहिए ! ३. पत्ते आही अर बल्लकारी हैं तथा 
उनका क्राथ कृमिनाशक है। ७. कंठमाला पर इसके पत्तों 
का काढ़ा देना और उसी से गढठि धोना लाभकारी है। <*. 
गठिया में इसकी गिरी खाने से फायदा द्ोता हे और रुघिर 
शुद्ध है।ता हैं। ६. इसका खाने और छगाने से विष का 
प्रभाव नष्ट ह्ाता है । ७, नहरुआ ( स्नायुक ) की सूजन पर 








अखरोट का तेल 


१७ 


श्रखरारट जंगली 


इसकी छात्र को पानी में पीसकर गरम करके लेप करना और , 


पट्टी घाॉधकर संकना कामभकारी है। १५-२० दिन में इस 
प्रयोग से अत्यंत लाभ होता है । ८. बादी की पीड़ा में ताजी 


पीसी गिरी का लेप करके, हंट गरम कर, उस पर जल 
छिड़क, कपड़ा ्पेटकर इससे सेंक करने से फायदा होता है । 


ह, दाद में प्रातःकाल, हाथ-मुँह घेकर, दातों से गिरी के 


बारीक पीसकर लेप करने से लाम द्वोता हे । १०. दांत साफ 
करने और उनके कीड़े नष्ट करने के लिये हसकी छाह की दातुन 


करना उत्तम है। ११. चफीम और भिक्षायें के विष पर गिरी 
खाना हाभजनक है। १२, नाड्रीव्रण (नासूर) पर सम भाग 
मोम मीठे तेल में गल्ाकर, पीसी हुईं गिरी मिलाकर, लेप करने 
से फायदा द्वाता है। १३. अआखि की ज्योति बढ़ाने के लिये दे। 
अखरोट और तीन दरीतकी की गुठली जक्ञाकर, उसकी भस्म 


के साथ ४ दाना काली मिच का खरल करझे शेजन लहूगाना : 


चाहिपु। १७. इसका छिलका उद्यालकर पीने से जलाब का 
काम देता है । १९. रक्तार्श का रुचिर बंद करने के लिग्रे इसके 
छिलके की भस्म को किसी विध्वंभी औषध के साथ खिलाना 
गुणकारी है। १६. इसके कोमल पत्तों का शीतत्न किया हुआ 
फाढ़ा पिलाने से सब प्रकार के दस्त बंद हो जाते हैं । १७. 
चुत में ताजे अखरोट का छिलका चाटवाले स्थान पर लगाने 
से बहुत ्ञाभ होता है। १८. कान की पीढ़ा में गरम किया 
हुआ पीले पत्तों का निचाड़ा हुआ रस डास्तना चाहिए । १६, 
श्यास रोग में ताजे श्रखरोट का मधु में डाला हुथ्रा मुरब्या रात 
का सोते समय २ तोले की मात्रा में सेवन करने से बहुत लाभ 
पता है । २०. इसके छिक्षके की राख ऋतुमती स्त्री यदि मधु के 
साथ बत्ती बनाकर अंदर रखे तो ऋतु का आना रुक जाता है। 


अखरार का तेल--[6िं ०] अखरोट का तेल । [सं०] श्रक्ञोट . 


तेल । 
[ भर० ] दुहनुल्लेाज । 


[ यू० ] रोगन अखरोट । [ फा० ] रोग़न चारमग्ज़ । 


यूनानी मतानुसार गुण-देषष--अखरोट का तेल सफेद , 


और स्वाद में मीठा देता है । इसका स्वभाव गरम, तर, वायु 


के विकार, कफ ओर पित्त के विकारों को नष्ट करनेवाल्ा, ओज . 


घढ़ानेवाला, केशों का हितक्रारी, कफकरारी, प्रायः अवयवों 


का बलप्रद, प्रकृति को सदु करनेवाला और चित्त को प्रसभ्न : 


रखनेवाल्ा है। उषच्ण प्रकृतिवाले। के लिये गरिष्ट हे । 
प्रतिनिशि--घादाम का तेल । 


अखरोट का तेल बनाने की रीति-पहली क्रिया-- : 


४ सेर गिरी कोल्हू में डालकर पेरे । 
तेल छोड़ने लगे, तब एक सेर और डाज़ दे । 
दे! जाय, सब आाध सेर मिस्त्री के टुकड़े छोड़कर पेरने से खक्ती 
जम जाती है और तेल अक्षग निकल आता है । 
कर धेतल में सुरक्षित रखना चाहिए । 


डर 


जब वहीँ महीन होकर ' 
जब गअ्रधपिसी 


इसे छान- 


दूसरी क्रिया--गिरी को महदीन कूटकर गाढ़े कपड़े की 
श्रैत्ञी में भरकर यंत्र से दबाने से सफेद, पतला और स्वादिष्ठ 
तेत्न निकक्षता है। इस खली को पानी में उबालने से जो 
तेल निकल्षता है, वह हरे रंग का होता है। इसमें चमड़े 
का जज्ाने और फफेले उठाने की शक्ति होती हैं। ताजी 
गिरी का तेज्ञ पुरानी गिरी के तेल से अधिक मीठा होता है । 
पुराने तेल से दुर्गंधि आती है। यह तेल ज्यों ज्यों पुराना 
होता जाता है, सवों तयों इसमें फफाले उठाने की शक्ति अधिक 
प्टोती जाती है । 
प्रयोग---4. सरदी ढगने पर या विशूचिका की ऐंठन में 
इसका मर्देन करना घहुत गुणकारी है। २. शरीर का शोथ 
उत्तारने के लिये एक पाव गोमृतन्न में $ से ४ ताले तक तेल 
डाक़कर पिलाना चाहिए। ४. थादी से फूल्ते हुए भर्शे पर 
इसे लगाना दितकारी है । ७. झादित वात में इसफी 
मालिश करके बादी मिटानेवाली ओपधियें के काढे का 
बफारा देना उत्तम है। 2. कुच-शेध पर इसकी माक्तिश 
गुणकारी है। ६. पागल कुत्तों के विष पर ६-६ घंटे पर 
एक एक ते।ला तेज्न एक छुट्टाक गरम पानी में मिल्लाकर सेवन 
करते रहने से एक सप्ताह में शरीर से विष निकल जाता है । 
अखरोार हंगली-[ दि० ) जंगली अ्रखराट । दक्षिणी अखरोट | 
देशी अखरोट । [ सं० ] श्रश्लोट । [ बें० ] बन अकरोट । श्रन 
अखरोट । श्रकरोट । अकोल | जंगली श्रकरोट । [मरा०] ज्ञाफल 
झखेड़ । [ मा० ] जंगली अखरोट | जंगली एरंडा | जेल्प । 
जाफला । अखेोड । [गु० ] अखेडू । श्रखेड़ा। [ ते० ] 
नाट अ्रक्रोट वित्त ।+ [ क० ] नाट अक्रोडु । [वद्वा० ] नाटूडु 
अक्रोट कोट्टे । [ कच्छ० ] अकरोट | [ ता० ] नाटडु अ्रकरोहु 
काइइ । [तै० ] नाडु अकरोट विद्द | [ खा० |] नाट अकरोड्ु । 
[ मला० ] बदाम । बादाम । छुआह्व । केरस । कनिहरि । 
[सि० ] ककक्‍कुन । [ बर० ] टो-सिक यान्सी । [ स्याम० | 
कनयिन । काक या तलिक । सकसन यऊ । [ फा० ] गिदे- 
गाने हिंदी । चहार मण्जे द्विदी | [ भ० ] जोज बर्री । जीजे 
बरी । खासिफे द्वि दी। [लै० ] 0]0७७7॥९४ /०]७९९८कछ 75 
89॥: & ]07/68 0]008. [ भै० ] 7]0 986]8७पाा 
[तह ऐैोएप[:. 
उपयुक्त नामों में अधिक नाम बे द्वी हैं जो वास्तव में 
अखरोट के हैं, इस कारण उनके पहले “जंगली” शब्द्‌ छृगाना 
अच्छा है । 
यह भारत के कई भागों में ट्वोता है, विशेषकर मलाबार 
में अधिक पाया जाता हैं। वास्तव में यह मलाया टापू से ही 
हि'दुखान में क्लाया गया है। भझब यह दक्षिण भारत के 
प्रायः सभी प्राँतों में कौर विशेषकर मद्रास में अधिक होता 
है; क्यांकि मद्रास की भूमि इसके लिये अनुकूल द्वोती है। 


अखिल-उल मलिक 
बंगाल और उसके आसपास भी यद्द वाटिकाशों में दवगाया 
जाता है। इसका वृक्ष घढ़ा, ४० से ६० फुट तक ऊँचा 
होता है और बारहों मास हरा-भरा रइता ऐ। कोमल 
शाखाए नए पत्त, और घनहरे भूरे अथवा खाकी रंग के छेटे- 
मोटे राओं से भरे रहते हैं। पत्त ४ से १२ इंच तक ढूंबे, 
चाई, अंडाकार और श्रनीदार द्वोते हैं । पत्ते की डंछी २ से 
& इंच तक ढंबी होती है। शाखाओं के श्रेत्त में सफेद फूलों 
के गुच्छे लगते हैं । ग्रीष्म ऋतु में फूल लगते हैं श्र फल 
लूगकर स्रावन भादों तक पक जाते हैं । फल २ से २॥ इंच के 
घेरे में गोक होते दें तथा बीज बड़े बड़े द्वोते हैं। इसके फ्ञों 


के काम में भराता है तथा गिरी से तेल निकाला जाता है | 


श्ष्द 


. है. धनिया हरा । आाद घाल्ये । 9७. बंदा । परगाछा । बैदाक । 


अगद 





' अगज़ु खालोस-[ फा० ] हींग | द्विगु। 


अगती-[ ता० ] श्रथस्त । मुनिद्रुम बृक्ष । 


। अगत्यो-[ मा० ] संखिया । आखु पापाण । 
' अगथिश्रार्न ६० ] 
' श्रगथिओआ-[ ग॒० ] 


: श्रगथिया-| हिं० ] 


अगस्त । अगस्त बृक्त । हृदगा | दथिया। 


' अ्रगधीओ-[ य० ] | 
' श्रगथीया-[ गु०] 2 
४ । ! अगशथ्यो-[ मा? ] संखिया । आखु पापाण । 
ओर छोटी शाखाओं पर गोंद लगता है । फलों का गोंद खाने ; 


गुण-दे'घब--फल की मींगी आरोग्य-जनक और पुष्टिकारी 
है । इससे तेछ बिकाला जाता है । तेल निकालने की क्रिया वही ' 
है जो श्रखरोट के तेज्ञ की है। यह कहरुबा के समान होता है । 


साबुन के समान जम जाता है और जछदी सूख जाता है । 


प्रयोग ---१. इसका तेल १-२ श्रोंस की सात्रा में अवश्य ' 
सदु रेचन का काम करता है। े से ६ घंटे सें अति साफ हो 
जाती हैं । एरंढड के तेल के समान कामछ और अवश्य : 


दस्त लानेवाला है; घल्कि पुरंड के तेक्ष से यह अच्छा समझा 
जाता है । इसमें विशेषता यह है कि न इसमें स्वाद द्वोता है, 
न गंब द्वोती है ओर न दस्त के समय कोई शकलीफ ही जान 
पड़ती हैं। जज्नन, शूल, मरोड़ भौर मतत्ली भादि नहीं दे।ती । 


बलाबल के विचार से $ से £ तोले तक सेवन करना चाहिए। 


२. त्रणा (घाच) को भरनेवाज्ञा होता है । ३. गरिष्ठ भोजन के 


बद्धकाप्टठ पर इसके तेल या मींगी में बबूल का गोंद मिल्लाकर _ 


पेट और नक्नें। पर लेप करना चाहिए । 


४. यह खाने और 


जलाने दोनों के काम श्राता है। इसकी खली (पिन्याक) भी 


उत्तम रेचक है । 


अखिल-उल मलिक-[५०] तज बादुशाही । कटीजला । परंग। । 


श्रस्तेडे-[ 7० ] ओआंगा । अपामार । चिचड़ा । 


अरेड-| १० ] १. अखरोट । अश्रद्मोट । २. श्रखरोट ज॑गली । 


तन अक्षीट । 
अखेड्ा-[ 7०, मा० ] श्रखरोट जंगली । 
अस्ये।र-[काश०] 
अखोरी-[ १० ] 
झगंधक-[ सं० ] तेजबल्त । तुंबरु 


अखरोट | अक्षोट । 


अगंधिक-नसं ०] चैहार कोढ़ा । सेवचेल लवण । सोंचर नेन । । 


अगंधिका-|[ सं०_ ] बघधरी । बनतुलसी। 


अगकरा-[ति०] थक खेग्सा । वंध्या ककोंटकी । घन ककोड़ा । । 


अगचे-[ ग॒० ] अगस्त । सुनिद्ुम । 
झगऊअ-][ सं० ] १, शिलढाजीत । शिलाजतु। २.तुंबरु | सुंधुरु। 


अगद्‌-[ सं० ] १. चकदेंड । चक्रमद । २. रोग । भ्याथि। ३, 
औषण । दवा । 9. रोगमुक्त । व्याधिमुक्त । <- 
आरोग्य । नीरोग । ६, [ सं० ] ददुमर्दी । दद्गुप्त । कोटारी । 
अग सु द्र आदि । [ दिं० ] दाइ-मर्दन । दादमारी । दाद- 
सर्देनी । [ मु०, मरा० ] दाद-सर्देन । [द० ] दाद का पत्ता | 
दाद का पात। विलायती श्रगती | [ ता० ] शिमई झगति। 
सिमई श्रगति । घंडु कोछ्लि । [ ते० ] सिमा अविज्ञ । सिम 
अविसि। सिम प्रविस्ख । [ 3० ] जाहुमारि | [ क०, खा० | 
शिमे अगशे । सिमे अगसे । [द्वा० ] शिमे श्रगति। चंदुऊाकति । 
[ मला० ] शिम अ्रकट्टी । [ लै० ] (8898 ॥]७॥8७, हए॥: 
807778 /]8४/|७, 

अगद के वृक्ष बंगाल, पश्चिमी प्रायद्ीप और घरमा थादि 
कई प्रांतों में होते हैं। यह चकर्वेंड् और कर्सादी श्रादि की 
जाति की बूटी है । इसका वृक्ष छेटा या माइ बड़ा हेता है । 
शाखाएँ माटी शऔर शअ्रत्त में रोपँदार दोती हैं । पत्ते १-२ फुट 
लंबे सीकों पर € से १०-१२ तक जोड़े छगते हैं। वे श्रेडा- 
कार श्रौर २ से ६ ईंच तक लंबे होते हैं । फूत्न छोटी डंडो पर 
आते हैं। उनके दक्ष )। इंच लंबे, चमक्रीले, पीले रंग के और 
कासखती रेखाओं से युक्त ट्वोते हैं। फलियाँ ७ से ८ इंच तक 
लंबी और आध से पैन इंच तक चोड़ी होती हैं। उनमें 
४० या इससे श्रथ्िक बीज़ द्वोते हैं। यह एक प्रकार का 
सकवेंड है, जे बनें, उपवनों तथा ग्रार्मों के पास घरपन्न होता है। 

गुश--दाद, पामा, खुजली और विचचिंका रोग का नाश 
करनेचात्ता है । 

पत्तों और फूले। का सेवन बलकारी है। तामिल्ल लग 
इसके पंचांग को दौथेल्य, कामेच्छा की कमी श्र विषेत्ले 
जंतुओं के काटने पर व्यवष्दार में लाते हैं । 

प्रयोेग--१. इसकी जड़, पत्त आदि श्रौषध के प्रयेग में आते 
हैं। वे पुराने रोगों की अपेत्ता नवीन रोगों में अधिक ग्रुण- 
कारी होते हैं। दाद के लिये यह एक बहुत ही अच्छी 
औषध है। यह दूसरे चर्मरोगों में भी ब्यवद्वत होता है तथा 
सर्पेविष पर भी क्ञाभकारी है। गके के रोग, श्वास रोग और 
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श्रगने 


चर्म रोग में हसके पत्तों ग्रार फूलें का काढ़ा दिन सें कई घार 


देना चाहिए। २. दाद-रोग में इसकी जड़ को सुद्दागे और 
हरीतकी के साथ पीसकर क्षेप करना चाहिए। ताजे पर्त्ता को 
पीसकर ल्लेप करने से या उनके कुछ दिनें तक दाद पर रगड़ते 
रहने से श्रथवा नमक के साथ पीसकर लेप करने से ल्लाभ द्वोता 
है । ३६. सुखपाक या मुख के छाले में पक्तों के काढ़े से कुछा 
करना चाहिए। ४. खाँसी में इसके पक्तों को झड्से के पसों 
के साथ चूसते रहने से क्ञाभ द्वोता है। २९. घलबृद्धि के लिये 
पत्तों का चूर्ण मधु के साथ चाटने से फायदा ह्वोता है। ६. दाद 
में फूलें की पुल्टिस लाभकारी है। ७, विषेले जीवें के दंश 
पर पस का रस मठढना चाहिए। ८, उपदंश के घाव पर पत्तों 
का रस क्गाना अथवा पत्तों के उबालकर बफारा देना द्वितकारी 
है । ह£. पामा, खुजली आदि पर पत्तों का नीबू के रस में 
पीसकर लेप करना चाहिएु। खुजली में पत्तों आर फूलों के 
काढे से कई बार घेना चाहिए। इसकी छुाक्त में भी यहद्दी 


गुण है। १०. कोष्ठबद्धता में पत्तों के चूर्ण की फंकी देनी 


चाहिए। ११. इसके पत्तों को सनाय के साथ उबालकर पिलाने 
से श्रथवा सूखे पत्तों का काढ़ा देने से दस्त आते हैं । 


अगर 


बद्‌गर्का । अगरे हि'दी । अगर । [ हझम० ] अगर की । जद्‌ । 


चऔद्‌ । ओदे हि'दी | जदे हि'दी । श्रणलुगेन । ऊद खाम । 
[ ले० ] 3(णादवांक 828])00॥8 [ भे० ] 0पो5श70; 
08 7००१; 7782]6 ए00त, 

अगर के वृक्ष पूरथ हिमालय, भूटान, आसाम, खासिया 
पहाड़, सिलदट, सालाबार, मलयाचल शोर मनीपुर आदि 
प्रांतों में पाए जाते हैं। यह ब्ृक्ष बहुत बड़ा और ऊँचा होता 
है। बारहाों मास हरा भरा रहता है और छोटी केामल 
शाखाश्रोंवाला होता है। छाल पतली होती है। लकड़ी 
सफेद, कोमल, चिकनी और काटने पर गंधयुक्त द्वोती है। 
इसका सार भाग बहुत दृढ़, काले रंग का और मधु के समान 
गंधवाला द्वोता है। पत्त २ से ३॥ इंच तक ढंबे, चोड़ं, 
चमकीक्षे, भंडाकार ओर अनीदार द्वोते हैं । वे श्रन्य वृक्ष के 
पत्तों की नाई पतमड़ में नहीं गिरते । इस पर के फूल-फत्न 
अनह्दोनी बात से प्रतीत देते हैं । फूल सफेद और फल १-२ 
इंच लंबे होते हैं । 

इस बृत्त की कड़ी सफेद, कुछ पीलापन लिए खुरदुरी ओर 
रेशेदार द्वोती है। इसमें घहुधा कीड़े छूग जाते हैं । जब वह 


बिगड़ने लगती है, तब उसका काटकर टुकड़े करके भूमि में 
गाड़ देते हैं । कुछ दिने| के बाद वे भारी, काले, तेलिया 
आर सुगंघित द्वो जाते हैं। सिलइंट की अ्रगर अच्छी होती 
है। जिसका रंग काला हे।, जो वजन में भारी द्वो और पानी 


झगन-[ दिं० ] क्षवा | चंडूल पक्षी । 

अगनचशमा ने काच-[ य॒० ] श्राससी सीखा । सूयकांत । 
अ्रगन चिड़िया-[ हिं० ] जवा । भरद्वाज्ञ पक्षी । चंडूल । 
अगया-[ यू० ] यह यूनानी श्रोषण्ि इसी नाम से प्रसिद्ध है । 


रसायनी क्षेग इस बूटी की तल्लाश में घहुत रइते दें । इसका 
रंग हरा और स्वाद कड़वा सथा तीखा द्वोता दे। 
गुण-दोष--तीसरे दज में गरम और दूसरे में रुक् हे 
यह अत्यंत कामाद्दीपक है। इसके स्वरस में रंघक के ४० 
दिन भिगोकर धूप में रखे। फिर २ रत्ती मात्रा पान के साथ 
सेवन करने से छुघा की भ्रध्यंत शृद्धि हाती है । इसके स्वरस 


के द्वारा भस्म किया हुआ घंग श्वास और कास को गुणकारी : 
है। त्वचा के द्ानि करनेवात्या और खुजली उत्पन्न करनेवात्ता हैं। 


द््पनाशक--सुर्दा सेख और गाय का घी। 

मात्रा--२ रतक्ती । 
झगया घास-][ हिं०, बं० ] रोहिस घास न० १ | रेोहिष तूण । 
अगया बात-[ 3० ] अरनी । अ्रप्मिमंथ। गनियार | 


अगर-[ हिं० ] अगर । [ सं० ] गुरु | प्रवर । छलेह । राजहि । : 


येगज । दंशिक। कृमिज। कृमिजंध। अनाघक भशझादि। 


[बं० ] अगरु। उगर। अगरु काष्ठ । अगरु चंदन । [मरा०, . 


गु०, तै०, भु०, ता० |] अगर । अगरू। [ मा०, क०, १० ] 
अगर । [द्रा० ] भअद्दिलकटष्ट । अहृसुकहे । अहरु कट्टई। 
[प०] ऊद्‌ । ऊद्‌ फारसी। [ मु० ] हिंदी अगर । [ ता० ] 
झर्गक्षिचंड । [ ते० ] कृष्णा अगरु । अगई काए्टमु। [आसा०] 
खसी | सची । विस्खषक्ष । [फा०] ऊदु हिदी। उदे हिंदी। 


में डालने से हब जाय तथा पानी से निकाज्ञकर कपड़े या हाथ 
से जल का अंश पोंछु करके दियासलाई टगा देने से वह घत्ती 
के समान जलने लगे एत्र॑ उसमें से निकल्ला हुआ धृश्न सुगेधित्त 
हे। वह्द भ्रष्ट है । 

श्रयुवंदीय मतानुसार गुण-देशब--गरम, कट्ट, तिक्त, 
पिनत्तकारक, इल्की, कान ओर अ्रख के रोगों का नाश करने- 
वाली तथा शीत, वात, कुष्ठ आर कफ को हरनवाली है । 
मंगछकारी और सुगेधित धूप में ब्यवहार करने योग्य है । 

यूनानी मताजुसार गुण-देष--वूसरे दूजे में गरम और 
तीसरे में रुद्, प्राणवायु के स्वच्छुकारक, राध-उद्धाटक, द्वदय 
को प्रसक्षकारक, स्नायु का बलकारी, ईंद्विय, यकृत, पक्वाशय 
और पअंत्रि का बच्चन देनेवाली, वातनाशक, गर्भाशय की शीतता 
को त्ञाभकारी, ओजप्रद ओर दछद॒य की ब्याकुज्ञता का नाश 
करनेवाली दे। गरम मिजाज का हानिकारक दे । 

वृपेनाशक--कपूर और गुलाब । 

प्रतिनिधि--दाजचीनी, कैंग, केसर, चंदुन, घालछुड़ ओर 
रूमी मस्तकी । 

मात्रा--६ रक्ती से ३ माशे। 

प्रयोग---4, अगर की उत्तम क्कड़ी शरोषध-प्रयोग में 
आती दै। यह खुगंधित धूपादि में डाली जाती है । वात- 


अगर तुरकी 
रक्त में झगर और सोंठ का काढ़ा पिलाने से और शून्य स्थान 
में इसका ज्ञेप करने से साभ होता है। ३. अतिसार सें श्रगर 
और अतीख के चूर्ण का सेवन करना गुणकारी है। ४. छदि 
वा वमन में अगर ओर भूने हुए कमलगदे की सफेद गिरी के 
चुणों को मधु के साथ चाटना चाद्धिए। २. चक्कर (घुमरी) 
में इसकी छूकड्ी सू घना द्वितकारी है। ६. ज्वर फी तृपा में 
इसका काढ़ा पिलाना और ज्वर में श्रगर और सताबर का काढ़ा 
देना हितकारी है । ७. पसीना रोकने के लिये इसका मद्दीन 
चूर्ण मज़्ञना चाद्िए। ८, मंदाशि और हृदय रोग में हसके 
पूर्ण का मछु के साथ सेवन करने से जाभ द्वोता है। 8. 
अगर का गेंद वात रोग में लेप करना हितकारी है। १०. 
अगर का तेद्ष गम, कृमिनाशक, झोज का बढ़ानेवाला तथा 
स्नायु का इढ़ करनेवाज्ा है। वात रोग, गठिया और खुजली 
में इसकी माक्षिश करनी चाद्दिण । 

प्रतिनिधि--देवदारु का तेल । 

अगर तुरकी-[ का० ] | 

अगर तुर्की-[ फा० ] । बच | बचा | घोर घच । 

अगर सक्त-| हि? ] अगर । अगुरु | 

श्रगरसा र-[ दिं० ] काली अगर । स्वाद्ागुरु। स्वादु श्रगर ! 

जम ज, हे | | देवदाकी । देवताड़ | धघर बेक्ष । सोनेया | 

अ्रगरू-[ फे०, बं ० ] श्रगर । अगुरु। 

अगरुकाए-[ ० ] अगर । अश्रगुरु। 

अगरुगि डू-[ क० |] शीशम । शि'शपा बूत्त । 

अगर चंदून-[ व ० |] अगर अगर । 

अगरुसार-[ ६० ] काली अगर । कृष्णागुरु | स्वादु अगर । 

अगरे तुर्को्न फा० ] बच । बचा । 

अगरे हिदी-[भर०, फा०] 

अगलुगेन-[ भ० ] 

अगलु शोटि-[क० ] पाठा | पाढ़ी | 

अ्गसत्मरि-[ ता ] जलकुंभी । वारिपर्णी । कुंमिका । 

अगस्ि-[ क० ] तीसी । अल्ञसी | अतसी । 

अगसे-[ क०, खा० ] ] ३. अगस्त । [सं०]अगसरुप्य । यंगसेन । 

अगसेघ-[ सं० ] यक | मुनिव्रुम। इत्यादि। [ हिं०] 

श्रगस्त-[ हिं० ) बसना । इतिया | हथिया । अगथिया । 

अगसता-[मु०, मरा ०] | अगस्तिया । [ ब० ] वक । बक। बक 

अगस्ति-[ सं० ] | फुलेर गाछु । [ मरा० ] हृदगा | [मा०] 
अगस्यथे । अगथ्ये । [ क० ] अगचे। अगिचे। [गु० ] 
झगधथिये । अगथिश्रे । भ्रगथीये । [ ५० ] हृद॒गा । हथिश्ना | 


| अगर । अगुरु । 
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[ते० ) अविसी । अगिसे। अवसि । अविसे। [ठता०] . 


झगती । अगति। [द्वा०] भद्दत्ति। 


झत्ति । [लै०] . 
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अगस्त का बृक्त सध्यम आकार का २० से ३० फुट तक ऊँचा 
दवोाताह । छाज् हलके भूरे रंग की और चिकनी दे।ती है। ककड़ी 
सफेद और कोमल द्वाती है। पत्त द्वमली के पत्तों के समान 
पर उनसे आकार में बड़े १-१॥ इंच लंबे, कि चित्‌ अद्ाकार, 
आध से एक ईच तक लंबे सींकें पर १०-१२ जोड़े समवर्तो क्षगते 
हैं। फूल २ से 9 इंच तक लंब्रे, तिरछे, क्षाक या सफेद दोते 
हैं। फलियाँ १०-१२ इंच लंबी, तिहाई इंच चोड़ी और 
चिपटी द्वोती दें । 

यह वादिकाओं में रूगाया जाता है; विशेषकर दष्षिण 
भारत, गंगा के श्रासपास, दे'आब अर बंगाल में अधिक ट्वोता है। 

फूज्न के रंगों के भेद्‌ से यद्द चार प्रकार का द्वोता है। इनमें 
से सफेद ओएर किचित्‌ पीले फूक्षवाले श्रगस्त का दूद प्रायः 
दि दुसान के दक्षिण और पूर्वी प्रांत, अवरवेद और राज- 
चूताना आदि अनेक प्रांतों में होता है। लाल फूटवाले 
श्रगस्त का वृक्ष भी कद्दीं कहीं घाटिकाश्रें में पाया जाता है, 
कि तु बंगाल में अधिक देखने में झ्राता है। इसका बृद 
दीर्घजीवी नहीं द्वोता, प्रायः ७-ऊ वर्ष में सूख जाता है। वर्षा 
ऋतु से शीत काल तक फूल्न-फल क्षगते रइते हैं। फूलें का शाक 
और बजके घनते हैं । 

इसके बुद्ध लगाने के लिये वर्षा ऋतु उत्तम समप दे । बीज 
से भार शाखा से गुल्न कलम करके पोधे तैयार किए जाते हैं । 
इसके लिये साधारण दुम्मट मिट्टी पयांप्त दे ओर खाद देने से 
बुक्षों का तेज बढ़ता हैँ। लाब फूठटवाला अगस्त धारदें मांस 
फूल देता है । 

गुण-दाष--यह शीतल, रूखा, वातकारक, तिक्त, कड़वा 
और शीतवीय हैं। पित्त, कफ, चातुधिक ज्वर और प्रतिश्याय 
(जुकाम) का नाश करनेवाजा हैं । इसका फूल शीतल, स्वाद 
कड़वा, कसेल्ा, पचने में चरपरा तथा चौथिया ज्वर, रतोंधी, 
पीनस, कफ, पित्त और वात का नाश करनेवाल्ला हे । 

इसके पत्त चरपरे, कंडुवे, भारी, मधुर, किंचित्‌ गरम तथा 
कृमि, कफ, कंदु, विष ओर रक्त-पित्तनाशक हैं । 

इसकी फली सारक, बुद्धिवर्धक, इलकी, पचने में भीठी, 
कड़वी, स्मरणशक्ति को बढ़ानेवाली, त्रिदोष, शूछू, कफ, पांडु- 
रोग, विष, राजरोग झौर गुए्मनाशक है । 

इसकी पकी फली रूखी और षादी है | इसका फूछ शीतल, 
स्वाद में कड़ वा, कसैल्ा, पचने में चरपरा तथा चोथिया ण्वर, 
रतैंधी, पीनस, फफ, पित्त और वात का नाश करनेवाला है । 

प्रयोग--१. इसकी जड़, छाल, पत्ते और फूल अयोग में झाते 
हैं। बंबई में इसके पत्तों और फूलें का अधिक उपयेग किया 
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अगस्तिकुछम 


जाता है। नाक से शब्वु करनेवाल्ले प्रतिश्याय श्रोर शिरपीड़ा 


में इसके रस का उपयोग किया जाता है। नाक में इसके 
फूक देते हैं जिससे नाक से मवाद निकखकर पीड़ा दूर दो जाती 
है। संधिवात पर खाल्य फूलवाले अगस्त की जड़ पानी में 
पीसकर छगाते दे । जड़ का रस १-२ तोले की मात्रा में 
प्रतिश्याय में दिया जाता है । 


पत्त रुदुरेयक होते दैं। चेचक में छात्म का हिमया 

फाँट दिया जाता है। दाक्ष बहुत संकेोचक ओर बल्नकारी 
है। मरोड़ पर पत्त की पुस्टिस क्ञाभदायक है। दृष्टिमांथ 
पर पत्तों का रस आँख में टपकाया ज्ञाता है। बंबई में इसके 
फूल भर फल्नियाँ दाल में छोड़कर धथवा तरकारी बनाकर 
खाते हैं। फकियें की बनाई हुई तरकारी का स्वाद अच्छा 

* नहीं द्वाता; ते भी स्वाद पर ध्यान न देकर ले।थ खूब खाते दे । 
इसके कामछ पर्त्तों, फूों और फलियें की तरकारी बनती है; 


पर इसका भ्रधिकर सेवन अतिसार उत्पन्न करनवाला है। इसकी 


छात्य ग्रादी देती दै। २. भ्रतिसार में छात्र के चूर्ण की फंकी 
देना ज्ञाभदायक है । ३. मसूरिका ( चंचक, शीतद्षा ) में छाक्ष 
का द्विमिया फॉट पिल्लाना द्वितक्वारी हैं। ४७. प्रतिश्याय मे 
पत्तों और फूल्ले। का रस सूंघना चाहिए । ९. सिर की पीढ़ा 


ओर उसके भारीपन में पत्तों ओर फूलें का रस नासिका द्वारा 


मस्तक में चढ़ाने से पानी गिरकर व्यधा नष्ट द्वोती हे। ६. 
कोाए-घद्धता में पत्तों का काढ़ा देना चाहिए। ७. चोट 'अार 
चाट की सूजन पर पत्तों की पुल्टिस बांधना द्वितकारी है । ८. 
चातुथि क कवर में फूक्ष या पत्तों का रस सूँघना चादहिए। $. 
बात रोग झोर गठिया की सूजन पर ल्ाछ फूल के अगस्त की 
जड़ को पानी में पीसकर गरम करके लेप करना द्वितकारी है । 
१०, धु'ध में फूलें का रस आखि में टपकाना गुणकारों है। 
११, रतैंधी में फूल्तें! का शाक खाना भच्छा है । १२. खुजली 
पर इसके रस का मर्देन करना चाहिए्‌। 

२. मालसिरी । बकुछ वृद्ध । माल्सरी । 
अगस्तिकुसखुम-[ सं० ] 
अगस्तिद्वु-[ सं० ] 
अगस्तिद्वुम-न सं० ] 
श्रगस्तिपुष्पर्न सं० 
अगस्तिया- दिं० 
अगस्त्य-[ सं० ] 
भ्रगसत्याकर-[ सं० 
#अगार धूम सं० | कोल । गृहघूम । 
झगिचे-[ क० ] अगस्त । वक पृक्त । 
अगिनयूटी-[ घृ०, द० ] कुरंड । कुरंडिका। 


| अगस्त । मुनिद्रुम । वक बूछ । 


] | अगस्त । अगस्त का फूल । 


है अगस्त । घक बूक्ष | दृदगा । 


२१ अभियूड़ा 


अगिया-! दि० ] ) दा 

अगिया खड्डन ० ] । ६4.8 । भुस्तृण । शरबान। रोष्टिस 

अगिया घास-[ हिं० ] 

अगिर-[ सं० ] चीता। चित्रक क्षुप । 

अगिवथ-[ उ० ] अरनी । अ्रप्मिमंथ । गनियार । 
अगिशवेट्टु-[ ते० ] कुढ़ा । कुटज बृत्ष । 

अगिसे-[ ते० ] अ्रगस्त | वक बृक्त । 

अशुज्ञा-[ फा० ] हींग | दिगु । 

अगुइकाए सु-[ ते० ] श्रगर । अ्रगुरु | 2 

अगुयायात-[ उ० | अ्ररनी । श्रप्मिमंथ । गनियार । (* शल 

अगुर-[ १०) 

अगुरु-[ सं० ] "की का 

अगुरु-[ सं० |] शीशम। शि'शपा बृत्च । पा, 

अगुरुगंध-[ सं० ] हींग । हि'गु। 

श्रगरुशिशपा-[सं०] शीशम काहा। कपिल शि'शपा | काला 
शीशम || 

अगुस्खार-[ सं० ] काली अगर । कृष्णगर । स्वादु अगर। 


| अगर । अग्ुरु | 


: अगरुसारा-[ सं० ] शीशम । शि'शपा। 


अगुड़-[ सं० ] एरंड सफेद । श्वेतैरंड । सफेद अरंड। 

अगूढ़गंध-[ सं० ] १. हींग । दिगु। २. प्याज । पत्कांडु । 
३, कस्तूरी । मगनामि । ४, रड़सुन । छशुन। 

अगेथ-[ दि० ] ) 

अगेधु-[ ५० ] 

अमेधुरन १० ] 

अगेथूरनी-[€ि०] / 

अ्गेाकर-[ ते० ] खेखसा । कर्कोटकी । खेकसा | चठइल । 

अग्गलिचंड-[ त० ] अगर । अगुरु । 

अम्नद्‌-[ ब॑ ० ] पाठा । पाढ़ी । 


अरनी | अपिमंथ । गनियार | गनियलल । 


 अ्रश्निर्न सं० ] १. चीता। चित्रक । २, भिन्नावाँ । भछातक । 


३. नींबू । निबुक। ४. जटराप्नि। पित्त (पचानेवाली शक्ति) 
३४, आग । झातिश। 

अप्निकर्न्‌ सं० ] $. बीरबहूटी । इंबगाप कीट । २, भिलार्वा। 
भमछातक । ३, चीता । चित्रक चुप । 

अप्लिकाप्ट्न सं० ] १. करीक्ष । करीर । 
३. शमी | छिकुर। साइ गाछु । 

अप्निगभ-[ सं० ] १. अंबर । अप्रिजार । २. झातिशी शीशा। 
सूय्येकांतमणि । 

अपश्विगर्भा-[ सं० ] १. शर्मी । छिकुर । २. माक़्कांगुनी बड़ी । 
मद्दाज्योतिष्मती । बड़ी माश्षकंगनी । 

अश्वियूड़-न सं० ] 

अप्ियूड़ार्न सं 


२. अगर | अगुर । 


| मुर्गा । मुर्गां। कुक्कुट पच्ची । 


अग्निञ् 

अ्रग्निज-[सं०] ) अंबर। अंबर अशहृव | अप्निजार । 

अगम्िज्ञात-[ सं० ] | कोई कोई कद्दते हैं. कि अप्रिनार अंश्वर 

अप्निजार-[ सं० ] | से एक भिन्न वध्तु है और इसका बृक् 

अपग्निजञांलर[ सं० ] | पश्चिमी समुद्र के किनारे द्वोता है तथा 
अप्निज्नार नाम से प्रसिद्ध है। यह देखने में ल्लाहित वर्ण का 
ओर स्वाद में कड॒ुबा द्वोता हैं । 

न ] ) कलिहदारी । लॉगली । करियारी । 

अग्निज्याला-[ सं० ] १. गजपीपल । गजपिप्पली । २. चब्य । 
चबिका | चाब। ३. कल्षिह्दारी | ज्लांगली । ४, जलपीपल । 
जल्नपिष्पली । १. घातकी | घच | घवदई । ६. घतूरा सफेद । 
श्वेतघुस्तूर । 

अपशिद्ग्ध-[ स० ] आग से जज्नना । इसकी गणना आगंतुक 
रोयों सें है। यह रोग दे अकार का ह्वोता हे---एक तेल्न 
भ्रादि से जल्नना; दूसरा तप्त, क्षाहे आदि श्रौर श्रश्ि से दग्ध 
होना। दोनों प्रकार के अप्निद्‌र्ध के चार भेव्‌ होते दैं-- 
१, प्लुशद्रघ-जिसमें शरीर का वर्ण बदुक्न जाय । २. दुदग्ध- 
जिसमें दाह, पीढ़ा थार फाड़े हा जाये तथा जो बहुत दिनों 
में मिदे। ३, सम्यक्‌ दग्य--जिसमें अंग का वर्ण तबि के 
समान हैं।, दाह और पीड़ा हो तथा फेले नहीं; और ४. 
अतिद्र्ध, जिसमें व्वचा और मांस सब दस्ध ड्वोकर शरीर से 
पृथक हो जायें, नस, लायु, हड्डो, संधि इत्यादि दग्ध द्वो जायें, 
बनमें अत्यंत पीबा ओऔर दाह द्वा तथा ज्वर, तृपा, मूच्छां है। 
ओर जिसमें अंकुर दर से निकले । 

साधारणतः यह रोग तीन भागों में विभक्त दवा सकता हैं; 

जैसे--9. साधारण दगरघ-जिसमें जक्षा हुआ स्थान प्रायः 


काल होकर फूल जाय या उसमें थाड़ी देर तक भ्रत्यंत जलन _ 


मालूम दो तथा तत्काल छाक्ते या फफाले पड़े जाय। २. 
गंभीर दृग्ध--जिसमें जल्ले हुए झेग का थोड़ा या बहुत सा 


चमडा जलकर खराब हे जाय, उसमें कहीं कहीं ऊपर को ' 
उभरे हुए, नरम, मोटे, घूसर या बादामी रंग के दाग या 
चकत्ते से पड़ जायें तथा उन चकत्तों के चारों ओर छोटे छोटे . 


फफेले पढ़ें या छाली हा जाय | और ३. सधितिक दग्ध-- 
जिसमें शरीर का एक स्थात या कई स्थान बहुत देर तक 
अस्यंत तीक्षण अ्रभ्नि से जलते रहें । 

इस रोग की नाशक औषधियाँ और उनकी प्रयोग- 


संख्या--अनार नै? ३१ । आम ने० १६। शथालू न० २। 


इमली सै० ३४७ । कपास ने० २, र२८। कपास के बीज नं० 
९, १३ । करंड ने० १। करेला ने० २७। काग्रफल्न ने० ६ । 


केला भै० मे | फेश ने० ३ | कहृरुबा ने० ४ । कोयला न॑० ३ । - 
खैरसार ने० १२ । गाजर ने० ४। गिलेय ने० ६। गेहूँ ने० _ 
१३६। गेरखपान नं० ६। घीकुँझआर ने० २३, ३९६ | घूमा ; 


श्र 


अप्निमांदय 





नं० २९, ३१, ४१, ४३। चेलाई नै० २७ । जै। न॑० १०, २१। 
जामुन ने० ४० | मरबेर नं० २। तिल्न नं० ७। तीसी नं० 
१८। तीसी का तेक्ष न॑ं> ८ । धातकी न॑० १०। नारियल 
ने० ४। नील न॑० ६। परवक्ष कड़वा ने० दे । पाढ़र न॑० ४। 
पीपद न॑० १६। बढ़ नें० ३१ । के घथुआ ने० ८। बादाम 
जंगली ने० ४। बिद्दीदाना ने० ८। बेर नें० २५। मधु नैं० 
४० ॥ मुलेटी नं० ४ | मेथी का साग नं० ३। मेंहदी ने० ४। 
राल ने० १० । लेाणखा बड़ी न॑० ७। सफेदा न॑० १। सरिवन 
नं० ४ | सिरका नं० ६४ | हृरीतकी न॑० १० । हींग न॑० ८ । 
अपगिद्मनकर-- सं० ] 
श्रग्निद्मना-[ हिं० ] 
अग्निदमनी-[ सं० ] 
अग्निद्वना-[ 6िं०) 3 
अभिद्मनी छुप जाति की वनेषधि घमासे का भेद है। 
कुछ वैद्य इसका दीने का भेद मानते हैं। इसका चित्र 
शालिग्राम निधंदुभुषण से उद्छत है । 
गुण-देष--चरपरी, गरम, रूखी, चात और कफनाशक, 
रुचिझारी, अ्रप्नि-प्रदीषक, हृव॒ुय के हितकारी तथा वात, कफ, 
गुल्म, वायगोला और प्लीहा का नाश करनेपाज़ी है । 
अश्निदीपनर-[ सं० ] वरुन । वरुण बृक्ष । 
अग्निदीप्ता-[ सं० ] माज्रकंगनी घड़ी । महाज्योतिष्मती 
लता । बढ़ी मालकांगुनी । 
अग्निधमन-[ सं० ] बकायन । महानि'ब । घेड़ा नि । 
अग्निनियांस-[ सं० 
अग्निनिय्यां स-[ से० 
अग्निपन्नी-[ सं० ] भूतूय । भुस्तृण | श्रगिया । रोहिस घास । 
अग्निपाक्षा-[ सं० ] चीता । चिम्रक । 
अग्निफला-[ छं० ] माक्॒कंगनी बढ़ी । महाज्योतिष्मती छता। 
अप्निवीज्ञ-[सं०] १. सोना । खर्णधातु । २. अरनी | अभिमंथ । 
गनियार । 
अग्निभ-[ से० ] साना। स्वर्ण । 
आअग्निभा-[ सं० ] मालकंगनी बड़ी । महाज्योतिष्मती छृता | 
अग्निश्चु-[ सं० ] १. सोना । स्णे । २. जक्ष । पानी। 
अग्निमंथ-[ सं० ] अरनी । गणिकारिका। 


अप्रिद्सनी। [ हिं० ] आगदवन। 
आगदसन | [ म० ] झागीदवण । 
[%० ] चितरटे । 


; | ओेबर | श्रश्मिजार । 


: अग्निमणि-[ सं* ] आतशी शीशा | सूर्यकातमणि । 


अग्निमथन-[ सं० ] अरनी । गणिकारिका । 
अग्निसय-[ सं० ] विधारा । बृद्धदारु । 
आग्नमांथ-] सं० ] मंदाप्नि। [ अ० ] जोफ-बलू-मेंझदा । 
जिसमें भोड़ा भी किया हुआ भोजन भल्री भांति नहीं 
पचता उसका “मंदाप्मि? कहते हैं। मनुष्य को कफ की 
अधिकता से मंदाप़ि होती है, और मंदामि से “कफज रोय? 
उत्पन्न होते हैं । 








भ्रप्मिमाली 


आजकल पढ़े-लिखे भारतवासियों में अधिकांश ऐसे हैं 


जा इस रोग के शिकार हो रहे हैं। उनका झमाशय या 
काछ ठीक-ठीक काम नहीं करता । वे लेग इसके मामूली 
बात सममते दें, परंतु पीछे इसी से अनेक प्रकार के रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग का बीज प्रायः विद्याभ्यास 
काल सें ही उत्पन्न होता है; और यह ऐसा दुष्ट रोग है कि एक 
बार इसका आाक्रशण हे जाने पर जीवन-पय्यत कुछ न कुछ 
बना ही रहता है। जो स्लेग अधिकतर मस्तिष्क का काम्त 
करते हैं. और ब्यायाम तथा श्ग-संचालन का जितका कम 


अवसर मिलता है एवं जिनके भाजन शोर विश्राम का अ्ध . 
उपयुक्त नहीं होता, जिन्हें स्नान के उपर तुरंत भाजन की. 


झादत देती है और जे। चाय तथा कहवे का अधिक ज्यवद्दार 


करते हैं, वे इस रोग से अधिक पीड़ित होते हैं | ज्यॉ-ज्यों श्रवस्था . 


अधिक होती जाती है, श्यों-स्यों कष्ट भी बढ़ता जाता है । 

इस रोग की नाशक ओषधियाँ ओर उनकी प्रयेग- 
संख्या--श्रकरकरा न॑० १६ | श्गर नं० ८। अजमेदा ने० 
७ । अजवायन ने० ७, ९, १२। भ्रजवायन का सेल नं० १। 
अतीस न॑ं० १९। अदरक ने० १६, १७। अश्रन॑तमूत्त काली 
न॑० ६। श्रफीम नै० २८। अबरक ने० €। आया हलछूदी 
ने० <ै। आमडा न॑० २। अरनी न॑० ९ । श्राक लाक्ष न॑० १, 
२६। आँवल्ा नै० ३, ४७। इमली नं० २२। इसतायची बढ़ी 
नै० ७ | ऊँट कटीरा ने० ३। कंटकारी ने० २८ | कचनार लाल 
न॑० ७। कटी ने० ७। कल्ञा नीयू न॑० ७। करंज न॑० २१ | 
कल्षपनाथ। कक्तिहारी न॑० १४ | काकड़ासि गी नं० € । कुचला ने ० 
१० । कुटकी नं ० ८। कुलंजन नं ० ४। कुलंजन बड़ा न॑ं० €, १०। 
कूट न॑० १२ | केला न॑० १४ | कोड़ी ने० €। गंधक नै० ४, 
इ८। गिलेाय न॑० २०, ३०। गिलाय का सस नं० २६। 
गुड़ नै० ३ । गूगल नं० झ। गेहूँ न० १६। गोरक्षी न॑ं० २। 
धीकुँवार नं० ८, ३६ । घीकुँवार क्लाज ने० ८। घृत नें० ६, 
१८। चना ने० २०। चमा खार न॑० £। 


नं० ७) २१ | तु'बरु नं० २। तुलसी न॑० ३३ । तूत मीठा 
नं० €। दंती घड़ी ल॑ं० १० । धनिया नं० २२, इ८। नमक 
नं० ६ । नाड़ी हि गु नं० १० । नारंगी नं० १३, १६। नारि- 
यक्ष नं० ६। नारियद्व द्रियाह नं० ७। नासपाती नं० ६ । 
पपीता नं० ६, १४ । पाठा नं० ११ । पाताल्ल गारुड़ी नं० ४ ! 
पारा नं० १४७; पाषाणभेद्‌ नं० ४। पि'ड खजूर नं० १०। 
प्याज़ नं० १४ । पीपल (जृ्ठ) नं० ३३। पीपल नं० १४७, २६, 
३६१, ४७२। पुननवा रक्त नं० २५ । पेठा नं० ४। बबूर नं० 
१०। घरुन नं० ६&। बहेड़ा नं० ८। बाय विडंग ने० ९ ! 
घेर ने० १। बेल नै० ६८ | बेलठ ने० ११। भाँग न० ४७, 


श्र 


जांगेरी मं० रे! । 
चिरायता नें० १२। चूका न॑० ४। जो नं० १५। जस्ता नं० ' 
४। जायफल्न नं० १३। जीरा सफेद्‌ नं० २०, २४७। ढाक . 


अप्रिसंस्पशां 


१७ । मंगरेला में० ३। समकोय ने० ३। मिर्च नं० १६ । 
मानकंद ने० ३। सुछी नं० ४८। मसुसब्यर ने० २। रागा 
सं० १४। राहे नं० ६ ै। राह काली नं० ६, १२ । राल नै० 
७। बल्लाज्ञ मिचे नं० १२, १४। ज्ोहा न॑० १०। लौंग 
ने० २, १२। शिलाजीत न॑० ३४७ । सतिवन नं० &। सत्या- 
नाशी की जड़ नै० ५ । सनाय न० ८ | सरफाका न॑० ३। सहि- 
जन ने० १२, १७। सिशरफ नं० ९, ६। सुदागा न॑० ७। 
सेंघा नमक ने॑० २। सेठ ने० १३। सेआ। के बीज ने० ३ । 
सेना पाठा भेद नें० २। सानामक्खी नं० <ै। हड़जोड़ी न० 
२। दरितात नं० २२। धरीतश्री न॑ं० ६। हीरा नं० ६ | 
हुरहुर नं० ५० । 

अप्निमाली-[ सं० ] चीता | चित्रक । 

अग्निमुख-[ सं० ]१, मिलार्वा। भल्लातक । २. चीता। चित्रक। 
३. कसून के फूल । कुसु'भ पुष्य । 

अश्विप्ुखी- सं० ] १. भित्लार्वा । भल्लातक । २. कलिहारी । 
लांगरली । ३. गिलेय | गुदुच । गुरुच । 

अप्निरजञा-[ ] ] घीर बहुटी | इंदगाप कीट । 

अप्निप्ज्जु- [ सं० ] 

अशिरुद्दान की ] मांस रोहिणी । रोहिनी । मांस रोहिनी । 

श्रप्मिशेहिणी-[स०] / 

अरग्निदक्त्र-[ सं० ] भिल्लारवाँ । भल्लातक । 

असियती-[ सं० ] मृतृण । भृस्तृण । 

अश्नि घन्नभर्ज सं० | १. शाज् । साख वृक्ष । सखुञ्रा। २. 
राकू । सज्जे निरय्यास । 

श्रश्निवीर्य - मी सोना | स्वण धातु । 

अश्रप्निवीय्य-[ सं० ] ! 

श्रश्नि घेड़ पाकु-[ ते० 

अप्नि वेदपाकु-[ ते० ] 

अस्िशिख-(सं०] १. कसूम | कुसु भ । घर । २, केसर । जाफ- 
रान । ३. साना । सुवर्ण धातु । ७, कलिहारी । लागसो । 
&. पूतिकरंज। दुरगंध करंज। नाटदा करंज। ६. जर्मीकंद । 
श्रोल। 

अप्िशिखा-[ सं+ ] १. कलिहारी । लांगली कलिकारी । २, 
चलाई | तंडुलीय शाक । हे. चीता। चित्रक। ४. [ ते० ] 


| कुरंड। कशंडिका । 


कसूम । कुसुंभ । 

असिशेशख्वर-[सं०] १. केसर । कुंकुम | जाफरान । २. कुसुम । 
कुसुंम घृत्च । ३. कलिदारी । क्वांगली । ४. विशक्य- 
करणी । 

अश्निष्टो म[ सं० ] सेम छूता । सेोमयल्ली । 

अप्लिसमव-[ सं० ] $. कुसुम | कुसुम | २. श्रारंण्य 


कुसु भ। बनकुसुम । 
अ्रम्निसस्पर्शां-[ से० ] पपरी । पपटी। 


अप्रिसहाय 


अप्रिसहाय-न[ सं० ] १. कबूतर | थन पारावत । जंगली कबू- 
तर । २. उल्लू | उकलूक पक्कती। ३. वायु । पवन । हवा । 

अपिस।| र-[ सं० ] रसैत | रसवत । रसांजन । 
आम्नस्फुल्लिगर[ ते० ] मूं ज । रामसर । 

अग्न-[ सें० ] पक्ष परिमाण, ४ ताला । 

अग्रज-[ सं० ] नीजकंठ । भास पी । 

अग्रधान्य-[ सं० ] बाज़रा | साजक । 

अग्नपर्णी-[ सं० ] कींछ । किर्वाद्ध । कपिकच्छु । 

अपग्नपुष्प-[ से० ] बत । चेतस । 

“अग्न्मास-[ सं० ] हृदय | दिल्व । कलेजा। 
आग्रले।उय-[सं०] कसेरू छोटा । चि'चाटक क्षुप । छोटा कसेरू । , 

गशग्रलेहिता-[ सं० ] बथुआर । वास्तूक शाक । ह 

अम्रथा-][ सं० ] ) त्रिफला । फलश्िक । ( दरीतकी, बहेढ़ा 

अ्रग्ना-[ सं० ] और अँवका ) 

अग्निमा्न्‌ सं० ] १. शरीफा। झातृष्प। सीताफल । २. राम- . 
फल्ञ । पएनेाना। 

अधवचिए-[ व० ] मंदूकपर्णो । मंडुक पानी । 

अधाड़-[मु०, मरा०] 

अधाड़ा-[ मरा० ] 

अधघेड़ी-[ ग० ] १. ओंगा। अपामा्ग । २. काकजंघा । मसी। 

अधेड़ो-[ गु० ] ओगा । अपामाई । 

श्रय रणा-[ स॑० ] येनिरोग भेद । 

अ्रच्ार-१. [हि० ] संधान । झेचार । [ म०, प्र० ] चिरोंजी । 
पयाज वृद्ध । 

श्रचित्यज-[ सं* ] पारा । पारद । 

अचिरपल्लच-[ सं० ] सतिवन । सप्तप्ण ब्ृत्त । छुतिवन । 

अची-[ ता० ] सोना पाठा । श्योनाक छच्च । 

अच्छु-[ सं० ] १. गोंद पटेर | गुद छृष्ठ । २. रीछु | मल्‍्लुक | : 
भालू । ३, बिछोर । सफटिक । 

बा हर ] | रीछ । भालू। भल्लूक । 

अच्छिपक्षपत्र-[ सं० ] सिद्दारा । शाखाट बृत्ष । सिद्दार । 

अच्छुक-[सं०] १. तिनिश। जारुक्ष वृत्त। २. आरुछुक। र॑जनदुम। 

अच्युतावास+-|[ सं० ] पीपल | श्रथ्वत्थ पृत्तष । 

अजंभ-[ सं० ] मेढ़क । सेक । थग | 

अज-][ सं० ] १. बकरा । छांग । खसी। २. सेनामाखी। स्वर्णे- 
माछिक घातु । 

अजक-[सं०] १. बयेरी न॑ं० २। झरजक | २, तुलसी । सुरसा | 


| श्रेंगा । अपामा्ग । चिचढ़ा । 


अजकरोँ-[ सं० ] १. बिजैसार। असन घृक्च । २. शात्ष घड़ा। 


शात्ष भेद । घड़ा शाज्ष । 
अजकरीक-प[सं०] १. बिजैसार। असन वृष । २. शात्ष घड़ा । 
अजकयों । 


श्छ 


अजमकत्ाा 


अज्कूलंग-[ ता० ] असगंध । अध्यर्गंधा । 


' अजकेशी-][ सं० ] नील । नीली वृक्ष । 


अजद्योर-[ सं० ] घकरी का दूध । छाग-दुग्ध । 


' अजत्तो रनाश-[ सं० ] सिद्देशा । शाखाट बृक्त । सिद्दार । 


१, जरांकुश। दरद्वारी जटा। २. रोहिस 
घास । अगिया । 


अजखरर-][ भर० ] 
श्रमखर मको-[म०] 


| अजगंधा-[सं०] १. ध्ज्सेदा | अजमेद । २. तितवन । अज- 


गंधिका | ३. घथरी। घनसुलसी। 


ा अजगंधि-[ म० ] नीजाम्ली । काली पिठोली | 
. अ्रज़गंधिका-ई सं० ] १. अजमेदा | अजमेद्‌ । २. तिक्षवन । 


झजगंधा । ३, घबरी । धनतुज़्सी । घलुई सुक्तसी । 


: अजर्गधिनी-[ सं० ] मेढ़ा सिगी। मेषश्टगी कक्ष । 
. श्रज़गर-][ सं० ] घहुत बड़ा साँप । सर्प । 
, अजगन्निका-न सं० ] १. घबेरी | बनतुल्तसी | २- छव्रोग भेद। 


फुंती। बालकों के शरीर के समान वर्णचाली चिकनी, पीड़ा- 
रहित, मूँग के समान जो पीड़िका उध्पश्न होती है, उसके ''अज- 
गलिका” कहते हैं । 

अज्नगज्ली-[ सं० ] घबेरी । बनतुलसी । 


' अज्ञगार-[ फा० ] सज्जी । स्वज्जिशषार । 


अजजिसनय-[ फा० ] सेंढा । कसब । 

अजटा-|[ सं० ] भुई अ्रविला । मुम्याप्तत्नकी । पाता अविला । 

अजड़ा-[ सं० ] १. भुई आँवज्ञा | भूम्यामलकी । २. कौंछ । 
कपिकरकछु | ३, छाल मिचे। फटबीरा। 

अजडाफल-][ सं० ] कांछ । किवाछ । श॒ुकशि बी । 

अजथ्या-[ सं० ] जूही पीली । स्वरण॑यूथिक्रा । पीली जूही । 

अजदंडि-[ सं० ] | ब्रद्मादंडी । कंटपत्रफला । 

शअजदुंडी -( सं० ] 


ग्रज़दा-[ फा० ] झंबरवेद । यह एक प्रकार की धास है। 


: श्रजदाकबीर-[फा०]| इसका फूल सफेद रँग का जरदी 


लिए हुए होता है । 


: अज़नामकर-[ सं० ] १. सेनामाखी । स्वरेमाद्षिक घातु । २. 


रूपामासी | तारमाशिक धातु। 


' अज्ञनी-[ सं० ] इधजोाड़ी । दृस्तजोड़ि । 


अज्पाडु-[ सं० ] कपू रवछ्ली । पेजीरी का पात्त । 

अजधिया-[ सं० ] बेर छोटा । रूघुबदरी । 

अजफारुतिब-[ भ० ]) नख। नखी नाम गंध-द्वव्य । 

अजफारुक्तीब-[ भ० ] | 

अजबला-[ सं० ] १. सुलसी । कृष्णतुल्सी । ९. बबेरी । बन- 
तुलसी । 

अजबह-[ भ० ] माई छोटी । घादगर । छे!टी माई । 

अजभक्ष-[ सं० ] बबूल । कीकर । 

अजभक्षा-[ स॑० ] धमासा छोटा । चंद्र दुराज्॒भा | हि'गुआ | 
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अशभमल श्र 


अजमल-] सं० ] गेहूँ। गेधूम । 

झजमा-[ गु० ] १. श्रजवायन | यधवानी । २, फपू'रवकली । 
पैंजीरी का पात। 

अशअप्रान-[ हिं० ] भ्रजवायन । यवानी | 

अजमाजु पत्र य॒० ] | कप रवली । कपूरबेस । 

अजमाजु पात्र-ग०) 

झजप्रायन-[ हिं० ] भ्रजवायन । यवानी | ज़वाहन | 


अजमायन खुरासामी-[ यू० ] छुराखानी भजवायन | पार | 


सीक यवानी । 
अजमायन देशी-|[ यू० ] प्रजवायन। यवानी । 
अजतुद्‌-[ मु० ] करप्स कोही । अजमेदा पहाड़ी | 
झअजमुद-[ द० ] अजमेदा | अजमाद | 
अअमूद्‌-[ हिं०, मु० ] करप्स कोही । झजमे।दा पह।ड़ी । 
अजमूदा-[ दिं० ] अमसेदा | अजमे|द । 
अजमेइ-[ सि० ] बुद | कपूर मथुरा । 
श्रजमा-[ गु० ] भ्रद्बवापन। यवानी । 
अजमात-[ िं० ] 
ग्रञ्माद्‌-[ दिं० ] 
अजमाद केही-[ यू० ] करव्स कोही । अजमेद पहाड़ी । 
अज्वमाद खुरासानी-[ दि० ] खुराखानी अजमेद। पारसीक 
अजमे।दा। 
अ्रज्ममाद पहाड़ी-[ दिं० ] करप्स कोही । करप्स पहाड़ी । 
अजमोदा-[सं०] १. अजमेदा । खराध्वा | मायूरी । दीप्यक । 
ब्रद्मकुदा । कारवी | लेचमम्तका इत्यादि | [ दिं० ] भजमेत । 
अजमेाद । अजमादा । अजमूदा | [ १० ] झ्जमुद्‌ । राधुनी । 
चनु । वनयमानी । [ द्वा० )] भाशासदा। [द० ] अजमुदा | 
आजमुदा । अजवाँ । [ म० प्र० ] राधुनी। [०] अशमटागन। 
तागस । अशम्तता ओमान । [ ते० ] अजमेोदा । वाोसा | अश- 
मदारगां वामा | अजमेोदा वेमरु । [ क० ] वे।मा | [०] बे।डी 
अजमेोद । बेही अजमे | [ म० ] अजमेोदा वेवा। केरंजा | 
[ खा० ] अजमोदा वेमसा | [ फा० ] करप्स | [ क्र० ] बद्ध ल- 
करप्स | [ लै० ] 080प्रग ०5) पएट्टींछा का. हिज॥: 
0फॉपा स॥एणप्रथ''पा, शि/ए०॥०6७४ फि०फ्रप- 
899889. 
सारतवर्ष के कई प्रांतों में इसकी खेती की जाती है तथा 
खेतों में यह भ्राप ही आप भी उगती है । 
पद छुप जाति की वनस्पति यर्षजीवी द्वोती है। इसके छुप 
कासि क, ध्गहन में उत्पन्न देते हैं और गर्मो में सूखकर चे- 
मासे में नष्ट हे। जाते हैं। पते अनेक भागों में विभक्त रहते 
हैं । प्रत्येक भाग अनीदार, ढेंगुरेदार या कटे हुए किनारेवाल्ने 
दोते हैं। फूल और फक छुत्त के रूप में अगवायन के फूछ- 
फक्ष के समान लगते हैं । 
३ 


| झजमोदा । वन-यमानी | 


अजमेादा 


अनेक वेच और अत्तार श्रमवश जंगली अजवायन का झअज- 
मेदा मासकर व्यवब्दार में क्ञाते हैं और दे एक निबंटुकारों ने 
इसका त्लैटिन नाम ''खेसिली इंडिकम?? 8९३] [गता०0पात 
लिखा है । परंतु वास्तव में यह नाम जंगली अजवायन का है 
जिसको बिद्दार प्रांत में 'घेड् जवाहन” या "घेर अजवायन'! 
कहते हैं श्रार भजमादे की नगह व्यवहार में छाते भी हैं। 
इसका पूर्ण परिचम “अजवायन जंगली” के अंतर्गत दिया 
गया है। 

अजवायन जंगली का छप ४ से १२ ईच तक ऊँचा और 
अजमोदे का $ से ३ फुट तक ऊँचा द्वोता है । 

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-देब-कूडवी, चरपरी, 
तीक्षण, अप्िदीपन, गरम, उष्णचीस्ये, दाहकारी, दृष्प, बल्तकारी, 
इलकी, कफ ओर वात के रोगों का दूर करनेवाली एवं कृमि, 
वमन, हिचकी ओऔरर बस्ति रोंग का नाश करनेवाली है । 

इसका श्र्क वात और कफ-नाशक तथा वस्ति-शोाधक है। 

यूनानी मतालुखार गुण-शैष--दूसरे दर्ज में गरम और 
रूस, श्वास, रूच काश और आंतरिक अवयव के शीत को गुण- 
कारी, वायु श्र अफरा को नाश करनेवाली, यकृत्‌, प्लीहा 
श्रौर पथरी को दूर करनेवाली, मूत्र छानेवाली तथा चुधा और 
भोज का चालन करनेवाली है । 

इसकी जढ़, बीज की श्रपेष्षा घलवान्‌, संपूर्ण कफज रोगों 
श्रौर जले।दर में गुणकारी तथा आहार पचानेबाली है । बीज 
परिमाणशु ( वाष्प ) और स्णी उत्पन्न करवाले ओर जड़ फेफ डे 
के लिये हानिक्रारक है । 

दपेनाशऋ--अनीसून, काहू के फूल और मध्तगी । 

प्रतिनिधि - खुरासानी अ्जवायन, सौंफ और श्रजमेद 
पहाड़ी । 

मातरा--२ से £ माशे तक । 

प्रयेग--9. प्रायः बीज ही ओपषध-प्रयोग में श्राता है। थह 
दिक्‍का, छुदि ओर वस्ति की पीड़ा में क्ञाभकारी है सथा अप्ति- 
मांद् में ब्यवहृत द्वोता है। २. शूद्ध रोग में इसके चूर्ण की 
फंकी काले नमक के साथ देनी 'वाहिए। ३. अफरे में हसके 
चुण फो गुड़ में गोली बनाकर सेवन करना हितकारी है। ४. 
वात-शूल में हसकेा गुड़ के साथ ओटाकर पिलाना भच्छा है । 
२. पसली, शूल्र श्रार श्रेग की वातज पीढ़ा में इसके गरम 
करके बिस्तर पर दुदे की जगह के नीचे रखना चाहिए। ६. 
मूत्राशय की वातज पीड़ा में इसका नमक के साथ कपड़े में 
धधिकर नले! पर सेंक करना लाभदायक हैं। ७. भूख बढ़ाने 
के लिये इसके चूर्ण में नमक और पीपल का चूर्ण मिलाकर 
सेवन करना हितकारी है। ८. भोजन के बाद दिचकी उत्पन्न 
हे।ने पर इसका चूसकर रस निगक्ना उत्तम है। ६. दतिं की 
पीड़ा सें इसकी भूनी देना गुणकारी है। १०. बाढक की 


अजमेादा ओमा 





गुदु को जि छोटे सफेद कीड़े नष्ट करने के किये इसकी धूनी 


देना उपकारी है। ११. धाव पकाने के छक्षिप इसके गुड़ के 
साथ तेल्न में पकाऊर दिन में कह बार घाँधघने से फायदा 


होता है। १२. वमन में लैंग की टोपी या फन्न ओर झज- 
मोदे के मधु के साथ चाटने से क्ञाभ होता है। १६. सूखी 
खाँसी में पान में रखकर सेवन करना 'चाहिए। १४. घातरोग 


में इसके तेल में पकाकर उस तेत्न की मालिश करनी चाहिए । 
१५. शूल्ष में एक माशे सोंठ के चूणे में हसका तेल्न १० बूंद 
छोड़कर गर्म किए हुए सौंफ के अक के साथ सेघन करना 
चाहिए । १६. 3दर रोग में इसका गुड़ के साथ ७ दिन तक 
सेवन करने से लाभ होता है। ३७, पथरी में इसके दे। माशे 


चूर्ण का एक ताला मृज्ञी के रस के साथ सेवन करना 


हितकारी है । 
[ सं० ] २, खुरासानी अजवायन | 
अ्रजवायन । यवानी । 


पारसीक यवानी । ३. 


अजमेदा श्रोमार-[ ते० ] अ्रजमादा । अजमादिका । श्रजमाद | | 


अजमेदादया- [सं०] १. अ्रजमादा। अ्रजमोद्‌ । २. शजवायन । 
यवानी । 


अजमादा वेमरु-[ ते० ] 
झजमेदा चे।मार-[ खा० ] | अजमेदा । अजमोदिका । 
अजमादा घोघा-[ मरा० ] अजमोद । 


अजमादिका-[ सं० ] १. भजमेदा । भजमे।द। २. अजवा- | 


यन । यवानी । 
अजञवथा-न सं० ) भाग । विज्या | भंग। 
अजर--[ सं० ] सोना । स्वरणे धातु । 


अजरा-[ से० ] १. विधारा भेद । जीणे फंजी क्ता | काला | 


विधारा | २. केंछ । किवाँच | कपिकरुछु। ३. घीकुवार । 
घृतकुमारी । ७. छिपकली | गृद्गोघा । 
अजले।मा-[ सं० ] 
अज्ञले।मी-[ सं० ] 
अजपज्ली-[ सं० ] मेढ़ासि गी । मेषम्ट गी। 
अजवधाँ-[ हिं०, मु० ] श्रजवायन । यवानी । 
अजवाइन-[ दिं० ] 
अज्ञघाण-][ मा० | 
अजवधान-] द्ि० ] 
अजवान का पत्ता-[ द० ] कपू रवह्ली । कपूरबेलकू । 
अजबान फे पत्त-[ कच्छ० ] करप्स कोही । अजमाद पहाड़ी । 
अज्वायन-[ दि० ] अज़वायन । अजर्वाँ । अ्रजोवाँ । अज़मायन। 
जवायन । [ सं० ] यथानी । यवानिका । उग्रगंधा । ब्रह्मदर्भो | 
झजमादिका | यवसाह्मया | दीप्या । दीप्यका इत्यादि । [ बँ० ] 
यमानी । येवान । [ मरा० ] ओथा । (ग॒ु०]) अजमा । अजमोा । 
[क० ] उंडु । [ ते० ] बासु | ओममसी । ओेसमु । [मरा०] जैंबा। 


। कींछु । किवाँच | थाक्षग्रुप्ता । 


| अजवायन । यानी । जवाइन । 


रद 


अजवायन 


[ ता० ] अमन । श्ोमन । [कच्छू०] चेहरा | [ काश० ] अविंद । 
[ खा० ] झोमा । झोमु | [ मा० ] भ्रजवाण । [फा०] जीनान । 
नानख्वाह । [ भ० ] अमूने मुलूछी । [ बे० ] बठयान | [ भु० ) 
अजवा । ओवा । [ फा० ] नानुखा । [ भ्र० ] कमुन । [ लै० ] 
(पा 08000, ह9॥: (8 प5४०पी३ है ०ए७छ॥ 
फाजलाणा5ड 8]0फ98॥, [भ०] [१6 फ्रींजा०फ8 ए००९ 
॥,0४820 उ्रिंध07"8 ७७१, ॥] ७8 8९९१४. 

भारतवष में अजवायन की खेती श्रधिकता से की जाती है। 
उत्त में पंजाध और बंगाल से लेकर दाक्षण तक इसकी खेती 
होती है । 

इसका छुप वर्षजीवी और १ से ३ फुट तक ऊँचा होता है ! 
पत्ते डालियें पर दूर दूर जगते हैं और धघबिए के पत्त के 
समान कटे हुए दोते हैं। फूल छूत्तो की तरह सफेद और 
बीजकाष घारीक होते हैं। 

आयुवदीय मतानुसार गुण दे।ब--पाचक, रुचिकारक, 
तीक्ष्ण, हलकी, अप्लि-प्रदीपक, पित्तकारक, स्वाद में चरपरी 
ओर कड॒वी तथा शुक्र, शूल, वात, कफ, उद॒र-कृमि, अफरा, 
गुल्म और छोहा का नाश करनेवाली है । 

इसका श्यके- पाचक, रुचिकारी, दीपन तथा शूत्व, भ्रति- 
सार तथा शुक्र का नाश करनेवाला है । विशूचिका के आरंभ 
में इसका सेवन करना गुणकारी है। 

पत्ते का साग--अप्विकारक, रुचिकारक, गरम, 'चरपरा, 
कड़वा, दीपन, पित्तकारी तथा वात, कफ और शूक का 
नाशक है । 

यूनानी मतानुसार गण-देष--तीसरे दर्जे में गरम 
और रूद्, पाचक, चुधा-वर्द्धक, रोध-टद्घाटक, सूत्र और 
आातंव-प्रवतेक तथा कफ-विकार, वायु-विकार, जलेादर थोर 
विशेषकर पथरी ( अश्मरी ) का नाश करनेवालो, गरम 
मिजाजवाले का हानिक्रारक, सिर में पीड़ाकारी और स्तनें 
का दूध सुखानेवाल्ली है । 

दपेनाशक--उसच्नाव, धनिया थौर खांड । 

प्रतिनिधि--मेंगरेला श्रीर काला जीरा। 

मात्रा--२ से ६ माशे तक | 

प्रयेग--१. इसके बीज ऑओंपध-प्रयोग में आते हैं । यह 
स्निरध, उत्तेजक, चलकारी, अ्रपान वायु निस्सारक तथा मंदाभि, 
अतिसार और विशूचिका में लाभकारी है। यहद्द प्रायः हींग, 
हरीतकी और सेंघा नमक के साथ व्यवद्दार में आती है। 
बाजार में अज॑बायन का अर्क मित्रता है, जिसकी अँगरेजी में 
श्रोमम वाटर ( ()007 ७४.07 ) कहते हैं । अ्जवायन 
का सत्त और तेल भी बिकता है। ये चीजें मध्य भारत में उज्जैन 
ओर दूसरी जगह बनती हैं । २. प्रतिश्याय में इसका आग 
पर गरम करके पते कपड़े में पेटली बाँघधकर सूँ घना चाहिए । 
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अ्जवायन के कपड़द्वान चूणे का नस्य क्लेने से सिर ददे, नजुक्षा, 
सर्दी से उत्पन्न हुआ जुकाम दूर होता है और दिमाग के 
कृमि नष्ट होते हैं । ३. श्रफरा में ६ माशे श्रजवायन के चूर्ण 
में ॥॥ माशे काला नमक मिलाकर सेवन करना गुणकारी है। 
इसके चूर्ण की ३ माशे की माद्रा दोनें समय गरम पानी के 
साथ सेवन करने से वायु गोला का नाश होता है और पेट 
का फूलनना बंद होता है। ४, मंदाप्नमि में अजवायन और 
सोंठ का पानी में ७ श्रहदर भिगाकर पीसे और छानकर गरस 
करे, फिर उसका नमक मिस्लाकर पीए तो लाभ होता है। 
९. शूल, अफरा और मंदापक्‍्मि में अजवायन, काक्षी मिच और 
नमक के चूणे का गरम जल्न से प्रातःकाछू सेवन करने से लाभ 
होता है । इंद्रायन के परे ताजे फल्ें में अ्जवायन भर कर 
रख दे, अब सूख जाय तब अ्रजवायन का निकाछ घारीक पीस 
डचित मात्रा में काज्ञा नमक मिलाकर रख छोड़े । एक तोले 
की मात्रा गरम जल के साथ देने से शूट, अफरा, पेट का 
दर्द आराम होता है। ६. बालक की छुदि ओर अ्रतिसार 
में माँ के दूध के साथ इसको देना हितकारी है। ७. आल्ृस्य 
में इसके चूर्ण का सेवन करना हितकारी है। ८. कामोन्माद 
और मादक पदार्थों के सेवन का व्यसन छुड़ाने के लिये इसका 
व्यवहार करना उत्तम है । 2£. सूखी खांसी में पात के साथ 
इसका सेवन करना चाहिए। १०, श्रतिसार में इसका चूण, 
हिम, फॉट या काढ़े का सेवन करना हिलकारी हैे। ११. 
कोायल्ले या मिट्टी खाने के ब्यसन में इसके चूण की फंकी देना 
हितकारी है। १२, कुघा ओर पाचन-शक्ति की वृद्धि के दिये 
घी, खंड या पुराने गुड़ के साथ इसका छूडडू बनाकर खाना 
चाहिपु। १३. क्राष्बयद्धता पर ६-६ माशे हर, पीपक्ष, सफेद, 
मिर्च और सेंघा नमक का चूण, ३ माशे लौंग का चूर्ण, एक 
तेल्या साबुत अजवायत, सबके ७ दिन तक जबीरी नींबू के 
रस में भिगे।कर तथा छाया में सुखाकर सेवन करना चाहिए । 
१४. इनफ्लुएंजा ( कफज्वर ) में एक छुटाक अश्रजवायन की 
ढोली पेटली का सवा सेर पानी में पकाकर १० छुटकि शेष 
रहने पर उतारकर शीतल्ञ कर पिलाने से ज्ञाभ होता है । १६. 
झजवायन को पानी में गाढ़ा पीस दिन में दो घार केप करने 
से दाद, चंवल्न, कृमि-जबित चम्मे रोग, कृमि पड़े हुए बण, 
अपक्‍्िदग्ध स्थान झादि में ढाभ द्वोता है। १६. अ्रजवायन 
का चूर्ण तीन माशे की मान्ना से दिन में दे बार गरम दूध के 
साथ सेवन करने से द्षियों का रुका हुआ रज खुल कर आने 
छगता है। १७, इसके पके हुए पौधों के पंचांग का कार 
तैयार कर के उसकी एक रफ्ती की मात्रा पान में रख कर खाने 
से कफज फाश, श्वास रोग, बदद्दज़मी, उदर शूछू, अफरा आदि 
आरास होते हैं। १८. इसके चूर्ण की ४ माशे की मात्रा 


नाश होता है! १६, जल्ले हुए झजवायन के कपड़दान चूर्ण 
में सम भाग सेंघा नमक मिला कर सात दिन सुरमे की तरह 
खरज्ञ कर दाने समय सलाह से आँखें में लगाने से श्र की 
फूली कट जाती है, दातों पर मद्बने से दरति साफ होते हैं 
और मसूड़ों पर मलने से मसूढ़ों का फूलना ओर दुर्द आराम 
होता है । २०, सम-भाग झजवाबन और फिटकरी के छाद 
के साथ पोस कर सिर पर मलने से जू'एँ मर जाती हैं । 
२१. सम-भाग अजवायन और नौसादर के चुर्ण का ३ माशे 
की मात्रा से देने समय सेवन करने से छ्लीहद्दा रोग आराम 
दाता है। २२. वातज झर्श में इसके चुर्ण की ३ माश की 
मात्रा कुछ घी मिले हुए गरम दूध के साथ सेवन करने से 
लाभ होता है। २३, अजवायन, सांठ शऔर सेंघधा नमक 
प्रत्येक के एक एक सेर चुर्ण में तीम छुट्टाक गंघक का तेज़ाब 
भन्ञी भांति मिल्षा कर ६-६ दिन के बाद सेवन करे । मात्रा 
३१ माशा, अनुपान गरम जहू। इससे सब्र प्रकार के खबर 
विकार नष्ट होते हैं । 
अज्ञवायन का तेछ --देग-भभके द्वारा अर्के खींचने पर 
अर्क के ऊपर इसका तेल तैरता है। इसी अक सें कई बार 
अजवायन और पानी डालकर अक खींचने से तेल अधिक 
प्राप्त दाता है । तेल के ऊपर एक पदार्थ जम जाता है जिसको 
श्रजवायन का फूल कहते हैं। झ्राजकत्न अजवायन का सत्त 
शगरेजी दवाखाने सें श्रधिक मिक्षता है । 
प्रयेग--१. मंदापि के लिए पान में दे! बूँ द तेल डालकर 

खाना दहितकारी है । २. शूल में एक माशे दारचीनी के चरण में 
२-३ बूँद छोड़कर सेवन करना चाहिए। ३. अनीणे में २-३ 
बुँद तेल छ्सुन के साथ सेचन करना हितकारी है। ४५. 
अफरा में इसका फूल सौंफ के भ्रक के साथ देना हितकारी है । 
३९, शूल में इसी में £ बुद सैंफ का तेन्न मिलाकर पीने से 
लाभ होता है । ६. बाइटे में हुसका तेल श्र सत मिलाकर 
मदेन करना गुणकारी है। ७. कंठ, गले की नाली तथा गले 
के दाह, नासिका का पुराना व्रण, दुरगंघदायक प्रण आदि पर 
तेल जगाने से लाभ दोता है। ८. अजवायन का सरव, 
शुद्ध कपूर और पुदीने का सर्व ( पिपरमेंट ) तीनें सम-भाग 
के एक शीशी में एक एक कर डाल कर मज़बूत काग 
क्षगा हिलाकर घूप में रख देने से थोड़ी देर मे तेलवत्‌ द्रव 
पदार्थ बन जाता है । इसमें स्रे १०-१४ बुंद की सात्रा सैफ 
के अर्क श्रथवा पानी में देसे से छदर शूल, बदहज॒मी, 
अफरा, भ्रजीर्ण, विशुचिका, मितली आदि में विशेष उपकार 
होता है । 

ग्रजवायन जंगली-[दिं०] १. श्रज्ञवायन जंगली नं5 १। २. 
झजवायन जंगली नं० २। वन यानी । बन श्जवायन । 





देने समय छाद्वु के साथ सेवन करने से पेट के कृमियों का | अज्ञवायन जंगछी नं० १-[ हिं० ] बन अजवायन। धन 


अ्रज्ञधायन जंगली 


अवाइन । [सं०] वन ययानी । वन यवानिका | [०] वन | अजहिजी-[ ता० ] ठेरा। श्रेके।ट । 


येवान । [ मरा० ] किरमानी अजबा। [ लै० ] 3680] 
पावी0प्गा, 8ए॥: [#806॥007॥॥ जि पिछप, 
यह भारतवष के खेतें में सिवाक्तिक की तराई से आसाम 
छोर कारोामंडल तक तथा बिहार और बंगाल में अधिक पाई 
जाती है । 
इसका क्ुप वषजीवी होता हैँ। शाखाएँ ७ से १२ इंच 
तक लंबी, अ्रनक प्रशाखाशों के कारण सघन, सीधी अथवा 
फैली हुईं रहती दें । पत्त प्रायः ३ भागों में विभक्त होते हैं । 
प्रत्येक भाय कटा हुआ, मुकीला और अनीदार होता है । फूल 
छुत्त के रूप में सफेदी लिए गुल्लाबी रंग के, फल गोक्ष, बारीक, 
कि चित्‌ सूबे और फीके पीले रंग के दोते हैं । 
कतिपय वैथ इसका अजमेदा मानकर ब्यवहार में द्याते 
हैं। इसके घेड़ जवाइन' कहते हैं । 
इसके बीज प्राय: चापायों के लिये श्रेषधि-प्रयोग में भाते 
हैं। यह उत्तजक, शूलनाशक, श्रातों का हितकारी तथा 
गाल फीड़े का नाशक है। चूर्ण की मात्रा २० प्न से 
ड्राम तक। 
अजधायन जंगली ने० २-[ 6िं० ] घन झ्रजवायन । बन 
जवाइन । [पं० ] माशे।। रागरबुर। मरिजहा। [लै० ] 
[॥फ08 50'॥9]] पर), 
यह हिमालय के गरम प्रांतों में काश्मीर से कुम्ाकेँ तक 
पाई जाती है । 
यह छुप जाति की वनस्पति अ्रनेक शाखाश्रों के कारण 
सघन, कि'चित्‌ रोम्रयुक्त, ६ से १२ इंच तक ऊँची और बहुत 
सुरंधित द्वोती है । पत्त छोटे छोटे इंच के अष्ट्माश भाग से 
चअतुर्थांश भाग तक के घेरे में किचित्‌ अंडाकार होते हैं। 
फूछ छाल रंग के गुच्छों में आते हैं। फल्न घारीक और 
चिकने होते हैं । 
पंजाब में इसका घीज कृम्रिप्न के समान ब्यवहत होता है । 
हकीम केग दृष्टिमांच, अंत की पीड़ा, ददु रोग, सुश्न की रुका- 
चट झ्रादि पर इसके ध्यवद्दार में छाते हैं । 
दंत-पीढ़ा पर कभी कभी इसका तेल्न क्षगाया जाता हे। 
फ्रांस में इसके पंचांग का काढ़ा, खुमली और भन्‍्य चमेरोयों 
पर व्यवहार में छाया जाता हैं। यह नशे और शिरपीड़ा में 
लाभकारी है । 
अजश्ट गिका-[ सं० ] १. मेढ़ासिंगी । मेषश्टंगी । २. 
काकड़ासि गी। कर्कटश्टंणी । 
आकर पक है ] || मेढ़ासिगी । मेषश्टशगी । 
ख्रज़श्नी-[ सं० ) फिटकिरी । फटकारिका । फिक्करी | 
अज्ञद्वा-[ सं० ] कींछ । किवाँच। छुकशिंबी । 


श्ष 


अज्ञांजी-[ सं० ] पद्चांत्री । विधारा भेद । फंजी । 

अज्ञा-[ सं० ] बकरी । छागी। 

अजाज्ञषी-( सं० ] कठूमर | काकोतु घरिका । कोठा छुबर । 

अज्ञाक्षोी र-[ सं० ] बकरी का दूध । झजादुर्ध। अजापय । 

झजागर-][ सं० ] १. भैंगरा । भ्ृगराज। २, साँप। सर्प । 
अजगर। 

अज्ञाजि-[ सं० ]१. जीरा। श्वेह्र जीरक | २. काला जीरा । 
कृष्ण जीरक । है, कट्टूमर । काकादु बरिका । केोठा छु'चर । 


अजाजिक-[ सं० | जीरा । पीत जीरएक । सफेद जीरा। 
अज्ञाजिका-[ से० ] | शुक्छ जीरक । 
अजाजी- सं० ] 


अजातक्र-[ सं० ] बकरी का सठा । छागी-सक्र । 

अज्ञाव्‌ द्रश्त-[ झम० ] नीम | निंव घूछ । 

अजावनी-[सं०] धमासा छोटा । चुत्र हुरालभा। छोटा घमासा। 

अज्ञादुग्ध-[ सं० ] बकरी का दूध । छागी-दुग्घ । छागी-सीर । 

अजाएय-[ सं० ] बकरी का दूध | अजाकषीर। अज्ञादुर्घ । 

अज्ञाप्रिय-[ सं० ] करबेर । भूधदरी । 

अज्ञाभिया-[ सं० ] बेर | बदरी । बेर । 

अज्ञामांस-न सं० ] घकूरी का मांस । छुग़मांस । 

झज्ञाश्ट गी-[ सं० ] काकड़ासिंगी । कर्कटश्ट सी । 

अज्ञास-[ भ० ] भालू झुखारा | भारुक । 

अजास येजाब-[ भ० ] सिवार । शेवाद्ष.। 

अज्ञाह्वा-केंछ । कि वाच । आत्मगुप्ता। 

अजिन-[ सं० ] हिरन का चमड़ा | सगवर्म | सगछाका। 

अजिनपतन्ना-[ सं० ] चमगादड़ । चम्मंचट्या । चिप्रगादर । 
बादुर । 

अजिनपतन्निकार-सि०] १. चम्तमादड़ । चर्मचटया | २. उछलू। 
उलूक । 

अजिनपश्नी-[ सं० ] चमगादड़। चर्म्मंपद्दी । बादुर । 

अजिनयोनि-[ सं० ] हिरन। ग्ूंग। 

अजिर-[ सं० ] हि रु 

अजिह्न-[ सं० ] ) मेढ़क । दुदुर। दादुर। बंग। 

अजीगते-[ सं० ] सााप । सर्प । 

अज्ञीरम-[ हिं० ) | अपय । भनपच । [फा०] तुरष्मा | [ यू० ] 

भ्रजीणु-[ हिं० ] | बद॒हजमी । कड्जियत | [ अ० ] 70ए8- 
?०फुशं४, 3008 68009. 

जिस रोग में किया हुआ भोजन भ्रक्छी तरह नहीं पचता 

तथा कभी पतला वृस्त और कभी कब्ज होता है, उसके 
झजीण कहते दें। पराए घन-घान्यादि को देखकर जक्षना, 
डरना और झत्यंत क्रोध करना, शेक, दीनता, दूसरे के शुभ 
काम के बुरा समझना इत्यादि कारण होने पर किया हुआ 





अजवायन 





अजीणेजरण 
भोजन भअ्रच्छी तरह नहीं पता तथा रोटी, पूरी, फल्न इत्यादि 
भोजन के पदार्थों को खूब चबाकर न खाने से, झ्रावश्यकता 
से अधिक खाने से, भणधिक जरू पीने से, विषम भेजन 
करने से, मल्य-मृत्रादि के घेग का रोकने से, दिन में सोने 
पे, रात्रि में जागने से, प्रकृति के विपरीत शीतत्ष पदार्थ 
सेवन करने से, बिना चुथा के भेजन करने से, किसी प्रकार का 
परिश्रम न करने से, भोजन करके तत्काद्व से जाने से, जठराप्ि 
की दुर्वक्षता से पुर्व पाचक रस के अच्छी तरह से उत्पन्न न 
देने से भेजन किया हुप्रा पदार्थ न पचकर मन में ग्लानि, 
शरीर में भारीपन, पेट में श्रफपा ओर चित्त में अम उत्पन्च 
करता है तथा बार चार पतले दस्त आते हैं। यह “अजीरण 
रोग” क॒द्दा जाता है । कफ, पित्त और वात इन तीनें दोषों के 
प्रकोप घे तीन प्रकार का अजय दोता है। जैसे कफ के प्रकोप 
से 'आमाजीयं?, पित्त के प्रकोप से 'विदग्धाजीणे” श्रेर वायु के 
प्रकाप से 'विष्टब्चाजीर्ण! होता है। इनके सिवा “रसशेषाजीर्ण”, 
“दिन-पाकी अजीण" और “प्राकृताजीण”” ये तीन प्रकार के 
अजीणे भी आायुर्वेद-शाख्त्र में कद्दे गए हैं । 

इस रोग की नाशक ओाषधियाँ और उनकी प्रयाग- 

संख्या---अजवायन का तेल ने० ३। अदरक नें० < । भ्रफीम 
नं० १७, १८। एरंड न॑० ६५ । कपाप्त बागी ने० १। कटेली 
नं० ७। कुचला न॑० १०, २५। कैसर नं० २६। गंधर ने० 
२२ । गुढ़ नै॑० १६ । घीकुचार नं० १८। चनाखार मं० २, ६ । 
चिरायता ने० ३ । चीता द्वाल ने० २। चूना नं० ८, ४४। जी 
नै० ६। जामुन नें० ३२। दही न॑० २। घनिवा न० हम | 
पिस्ता न॑० ३ । पीपल ने० १७, ३१ | पुदीना ने० १३६ । घढ़ 
से० है । ब्रेल्ञ नं० ७३। भंगरेज्ञा ने० २। राँगा नै० ७, १७ । 
रोहिस घास न॑० ९ । लता करंज ने० ११ | क्वोंग ने० १8 । 
सध्यानाशी की जद नं० ९। समुद्रफक्ष ने० ७, ४८। सोधा 
के वीअ न॑० मे | दृदुजाड़ी ले० २। द्वींग नं० ६ । 

अज्ञीण॑अरणु-[ सं० ] कचूर | क्र । 

अजीसाहार-[ सं० ] शोंगा । अपामार्ग । 

अज्जञुटार-न सं० ] भुद्दँ श्रॉविढा । भूम्यामलकी । पाताल वविल्ा | 

्रज्ेपाल-[ सं० ] जमाल्गे।टा । मेपा्त । 

अजेय-[ सं० ] अजुन | ककुभ वृक्ष । 

अजैपाल्ये।-[ सं० ] जमालगेटा । जैपात्न । 

अज्ञेघाँ-[ दिं० ] भजवापन । यवानी । 

अट-[ संथा० ] भर्नतमूल भेद । 

अरटकीर-|[ संथा० ] वेबचीनी । द्वीपातर वचा । तोपचीनी । 

अटकुरा-न[ संधा० ] कुड़ा भेव्‌। 

झअटकूमाह-[ झ० ] झोंगा । झ्पामाग । 

अटमदी-[ म० ] कचनार लाक्ष । रक्त काँचनार वृद्ध । छाल 
कचनार । 


२६ 


अडवी आमुद्म 
अटख्य-[ सं० ] 
अटबूयर-[ सं० ] | झड्ूसा। वासक। झारखूप | झरुस । बाकस। 
अरख्यकर-[सं०] 


अटथघि-[ क० ] बन, कानन, जंगल । 

अ#अरवी रूता-[ सं० ] कुम्हार वृत्त | कुंभाडुया । 

अवटसट-][ १० ] पुनन॑बा । गदद॒पुरना । 

अटि-[ सं० ] शरारी । टिटिद्टरी पक्षी । 

अटिका-[ सं० ] वंशपन्नी । वेणुपत्री । 

#अटिसार-][ सं० ] परियारा पक्षी । पयरिया चिड़िया। 

अटुपलइ-[ ता० ] बेदू । पानीजमा । लैक्ा । 

अटोसग-[ संता० ] बराष्ट्रीकंद । गेंठी । 

श्रट्टडक्स-[ ता० ] कि किणी भेद । उल्लटर्काटा । 

अट्टकामश्ली-[ मला० ] मुंडी । मुंडितिका । 

अट्टद्दास-[ सं० ) 

अद्ददाखक-[स ०] 

अट्टि-[ ता० ] गुद्वर । उदुंघर वृद्ध । 

अडें ग-[ सं० ] गेहूँ । गोघूम । 

अडंबोई-|[ मला० ] तिनिश नं० १। जरुत्ल । 

अड॒-[ उ० ] बिसाड़ा । बहुवारक । लभेरा । 

अड़क विद्ाम-[ ता० ] बादाम जंगली । वनबादाम । जंगली 
बादाम । 

अड्छड-[ पं० ] भरहर । आढ़की । रहरी। 

अडुदरर गु० ] उड़्दु | माष । उरद। 

अड़द्‌ घेदयर-[ ग० ] १. सेम चमप्ररिया। दृधिषुष्पी । २, मष- 
चन । माषपर्णी । 

अड़्॒द्वोल-[ ग० ] मपवन । मापपर्णो । 

अद्धर-[ बं० ] भरहर | आाढ़की । रहर। 

अडया उञ्रडद्वेछ-[ १० ] मपवन । माषपर्णी । 

अडवा जबोर्डी-[ य॒ु० ] झाबेर । भू-वद्री । 

अड्वा उमगलेल्य-| ग० ] बनमू गे । सुद्गपर्णा । 

अडवचाड-[ गृ० ] मपषवन । सापपर्णी । 

अडवाड़ मगवेल्य-[ ग० ] घबनमूं ग । मुद्गपर्णी । 

अडविश्रति-[ खा० ] कठूमर । काकोदु बरिका । 

अडविश्रो ल्ल-[ के ० ] भंवरछुछी । अमरछुछी । 

अ्रदविकेडि-[ ते० ] बनसुरणा । वनकुक्कुट । 

अडबिजिलफरं-[ ते० ] काली जीरी। वनजीरक । 

अड विपछुथु-[ ते० ] 

अड विपलुपु-[ ते० ] 

अडविपोटला-[ ते० ] परवत्न । पटोढ । 

अडविमरटकते सीगे-[ ते० ] अस्फेता । दापरमाली। अ्रस्फे।टा 
लता । 

अडयी अआामुद्म-[ ते० ] दंती | दातूणी । 


। कुंद | कुंदुपुष्य-छ च । 


घनहसदी | वनहरिव्रा। 


अडबवी इप्पेचेट्ट 


अडथी इप्पेचेट्ट्ु-[ ते० ] महुआ । मधूक । 

अडवीहरुज्ञि-[ क० ] १. कालकंद | चमार भालू । २. [ख०] 
बनप्याज । वनपक्वांडु । जंगल्ली प्याज । 

अडवी पजुछकुर-[ ते० ] बकुची नं० २। सामराज | बापची। 

ग्रडवीनाभी-[ ते० ] कलिहारी । लांगली । 

अडवी पतश्चा-[ ते० ] १. इंद्रायन । विषदंभी । 
जंगली । विपल्ोंबी । 

अडबीपोटला-[ ते० ] परवक्त कडुवा। कट्ठु पटोज्न | कड़वा 
परवढ्ध । 

अडवी प्रद्टी-[ ते० | 

श्रद्धवी प्रत्ती-[ ते० ] 

अडवी मुलगी-[ ते० ] कुकुरींघा न॑० १ । कुकरदु | कुकरोंदा । 

अडवीयपेलकाय-[ ते० ] इलायची घड़ी। स्थूलेक्षा । बड़ी 
इत्टायची । 


२. इंद्रायन 


| बनकपास । शआरण्य कार्पासी । 


अड्ची लघंगछता-[ते०] दालचीनी जंगली | जंगछी दालचीनी । 


अडसर-[ ते० ] अट्ूसा । वासक । बाकस । 
अड़दर-[ दिं० ] अरहर। आाढ़की । रहरी । 
अडहु-[ सं० ] घबढ़हर । लकुच घृक्ष । 
अडादिडे-[ ८० ] भटूसा । आटरूष | घाकस । 
अडिश्राइ-[ गारो० ] आमडा | आम्रातक । 


अखिकमामिडि-[ ते० ] पुननेवा रक्त । गक्त पुननेवा । लाल 


गदह पूरना । 

अडिके-[ क०, खा० ] सुपारी | गुवाक । पूग । 

ग्रडिविश्ते मामिडि-[ ते० ] भ्रामडा । झ्ाम्रातक । श्रमक्षा । 

अडिविषका-[ म० ] घनहत्टदी । वनहरिद्रा । 

अडिवेकडेले-[ क० ] रुद्रवंत्ती । रुदंती । 

अडुलसा-[ म० ] १. अट्टूसा । आटरूप। २. सानापाठा भेद । 
अरलू। 

अडुलसोा-[ मु० ] श्रदूसा । वासक । 

अडुस-[ हिं० ] 

अडुसरपु-(ते०] 

झडुसा-[ हिं० ] १. अदूसा । वासक । २, [ म० ] सोनापादठा 
भेद | अरलू। 

अड्ूलसा-[म०, मु० ] भ्रदूसा । वासक, अरुस । 

अड्ूसा-[ €िं० ] वासक | वाक्षिका। वासा। सिद्िका। 
सिदहास्थ । वाजिदंता। आटरूप। आटरूपक | बृपनामा ! 
सिहपरण । अरुष्क । रूच्ा। सिदमुखी | सिह॒पणी आदि। 
[ हिं० ] अरुश | बाकस । अरुस । अरुसा | विसोंटा | रूधा | 
[ ब० ] बाकस । वासक । [मु०] अ्रद्दुह्लसा । श्रद्धललसा । [मरा०] 
अदुस्लसा । [ मा० ] अछुसा | [ द्वा० ] श्राड़ा दोड़े । [गु०] अर- 
छुसी । [ क० ] आराड्सेगे | अुसोगे । [0०] अड़सर । झआाड़ा- 
सार || अड्डसरमु | अदसर । [ ता० |] अघडेड़े । [५०] बासा । 


| अडूसा । आटरूप । 


मा 


अहूसा 


[ मद्रा० ] अतलेटकम्‌ । [ द्विमा० ] भेक्षर | वघुती | तोरखुला । 
वाशंग अरुस | [ फा० ] बैश । [ श्र० ] हूकारिन्‌ कूल । [लि०] 
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यह भारतवप के प्रायः सभी प्रांतों में पंजाब और आसाम 
से लंका और सिंगापुर तक पायर जाता है। यह कप 
जाति की वनेषधि है। इसका छुप ४ से ८ फुट तक ऊँचा 
होता है और कहीं कहीं इससे भी बढ़ा देखने में श्राता है । 
कुछ लोग कहते हैं कि यह झ्षुप १० फुट से श्रधिक ऊँचा नहीं 
हेता । इसझे पत्त आम के पत्तों के समान ४ से ८ हँच तक 
लंबे, नुकीले और कोमल होते हैं | फूल पीलापन लिए सफेद 
रंग के दो लाल रेखाओं से युक्त नलिकाकार और श्रोष्ठयुक्त 
हे।ते हैं। बीजकाप पैन से एक इंच तक लंबा, आगे से भ्राधी 
दूर तक एक समान मे।टा और पीछे से चूड़ी-उत्तार कुछ चिपटा 
होता है। इसमें ७ बीज होते हैं जे। इंच के पंचमांश हिस्से 
के घेरे में आते हैं। 

यहं सफेद ओर काले फूले। के भेद से दे। प्रकार का होता 
है; पर काई काई ग्रंथकार सफेद और ल्ञाल फूल का अटटूसा 
भी लिखते हैं। इनमें सफेद फूछवाल्ला बहुत पाया जाता है । 

आयुवेदीय मतानुसार गण-देष--तीता, कड़वा, 
कसैक्षा, शीतत्न, लघुग्राही, वातकारक, ख्र का उत्तम करमे- 
वाला, हृदय को द्वितकारी एवं कफ, पित्त, तृष्णारोग, ध्वास, 
काश, ज्वर, धमन, श्रमेह, कोढ़ और क्षय रोग का नाश 
करनेयाला है । 

इसका श्रर्क ज्वर, वमन, प्रमेह, कोढ़ और छझयरोय को 
हरनेवाला है । 

काले फूड का अडूसा बहुत उत्कृष्ट होता है, इसलिये १० 
घर्ष से कम उमरवाले बालक की नहीं देना चाद्धिए । 

यूनानी मतालुखार गण-देष--गरम और रू है। 
हसका फूल पहले दर्ज में टंढा, राजयक्ष्मा श्रार पित्त में हित- 
कारी, रुधिर की गर्मी ओर मूत्र की जलन को शांत करनेघाला 
है। इसकी जड़ श्वास, काश, कफ-ज्वर, शुक्रमेह, पांडु, 
मिचली, केाढ़ और प्रमेह में झाभकारी है । 

माजा--७४ माशे । 

प्रयेग --१. इसकी जड़ ओर पत्त भ्रद्रक के साथ सेवन करने 
से सब प्रकार की खाली को दूर करनेवाले और राजयक्ष्मा में 
गुणकारी हैं। इसके ताजे रस या काढ़े में मधु या पीपल 
का चूर्ण मिल्लाकर खांसी में देते हें। गले के पुराने रोगों 
और श्वास रोग में लाभकारी है। 


इसके फूल और फल कड़वे, मसालेदार और स्निग्ध 
होते हैं तथा प्रतिश्याय, खाँसी, श्वास, राजयक्ष्मा और गल- 
रोग-नाशक हैं। 





पर बाँधे जाते हैं। सूखे पत्तों की बनी हुई बीड़ो अथवा 
सिगरेट का धघृद्नरपान करने से श्वास-रोग में लाभ होता है । 
हसका रस अतिसार और श्राम-रक्तातिसार में गुणकारी है । 
मेसूर में मल्लेरिया ज्वर पर इसकी जड़ के चूर्ण का प्रयोग 
किया जाता है । 

पत्त और जड़ को सोंठ के साथ श्टाकर, खरस में सु 
डालकर तथा पत्त और काल्ली मिर्च के काढ़े में मधु मिलाकर 
सेवन करना चाहिए। इसका झवल्लेह बनाकर व्यवहार में लाते 
हैं। खरस में मिस्री मिल्राकर देना चाहिए । अडूसा, 
मुनका और मिस्री का काढ़ा दिया जाता है। २. ध्वास रोग 
में नवीन छुप के पंचांग को छाया में सुख्ताकर चूर्ण करके एक 
ताले की मात्रा में देना चाहिए। इसके पर्तों और पुद्दकर- 
मूल का काढ़ा भी द्वितकारी है। पत्ते को सुखाकर चिल्षम पर 
रखकर धृम्रपान करने से भी छाभ होता है । ३. नेत्रों की सूजन 
में ताजे फूलों को गरस कर आँख पर बाँघने से फायदा होता! 
है। ४. बाहँटे में फूल और सोंठ का काढ़ा देना गुणकारी है । 
९, वात रोग में जड़, पत्तों और फूज्ें का काढ़ा या अवलेह 
देना अच्छा है। ६. हाथ और पवि की एठन पर फूलों 
ओर फल्ले। का तेल में पकाकर मालिश करनी चाहिए। ७. 
प्रतिश्याय में पत्तों का काढ़ा लाभदायक है । ८. गठिया में 
पत्तों के काढ़े का बफारा देना चाहिए। ६. रंगों ( स्नायु ) 
की पीड़ा में भ्रद्दसे और एरंड के पत्तों को एंड के तेल और 
पानी में श्राटाकर बफारा देने से लाभ होता है। १०. सूजन 
में भी प्रयेग ने० & गुणकारी है। ११. मैसिमी बुखार में 
जड़ के चूण का सेवन लाभ्रप्रद है । १२. पांड रोग पर इसके 
रस में कल्लमी शोरा मिलाकर पिलाने से ढाभ होता है । १३. 
जलेदर में इसका स्व॒रस उपकारी है । १४. ज्वर की तृपा 
में प्तों का फट अथवा पत्तों को मित्रो के साथ औटाकर 
पिज्लाना चाहिए। १४, सूजाक में पत्तों के काढ़े में ३० बूद 
चंदन का तेल मित्नाकर सेवन करने से ल्ञाभ होता है । १६. 
रक्तातिसार में हसके पंत्तों का, धनिया और सैंफ के साथ घना 
हुआ काढ़ा देना चाहिए। १७. रक्तार्श में पत्तों, चंदन और 
हीरा-दक्खन के चुर्ण की फंकी देना श्रच्छा है। १८- रक्तपित्त 
और रक्तातिसार में पत्तों का स्वरस क्लाभकारी है। १६. नेत्न- 
पीड़ा में पत्तों के पीसकर टिकिया बनाकर आंख पर बचने से 
फायदा होता है। २०. भगंदर की खूजन में पत्तों को पीस- 
कर नमक मिलाकर बांधने से लाभ होता है। २१. शरीर की 
दुरगेधि मिटाने के लिए पत्तों के खरस में शंख का चरण मिल्ना- 


कर लेप करना चाहिए। २२, पामा और खुजक्ली के लिये | 
कोमल पत्ते और इलदी को गोमूत्र में पीसकर लेप करना | 


उत्तम है। २३. रक्तग्रदुर में पत्तों के स्वरस में मु मिलाकर 


श्रड्सा 


अभिष्यंद रोग ( आँख दुखना ) पर इसके ताजे फूल भ्रांख | पिलाना हितकारी है। २४. श्वेत प्रद्र में नीम की गिलेय 


ओर इसके पत्तों के स्व॒स्स में मधु मिलाकर पिलाना चाहिए । 
२९. रक्तपित्त में इसके रस में मधु मिलाकर सेवन करना हित- 
कारी है। २६. रुघिर के वमन में पत्तों के स्वसस में मिस्त्री 
अर मधु मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। २७, स्वर- 
भंग में इसके स्वरस में तालीशपग्र का चूर्ण श्रौर मधु मिला- 
कर सेवन करने से लाभ हे।ता है। २८. सुगमता से धालक 
उत्पन्न होने के किये गर्भवती ख्री की नाभि, नल्ल और योनि 
पर पत्तों को पीसकर लेप करना चाहिए। २६. कामला रोग 
पर हसके पंचांग के रस में मिस्त्रो श्रेर मछु मिलाकर पिलाना 
गुयकारी है। ३०. पित्तज काश ओर ज्वर में पत्तों का पुट- 
पाक कर रस निक्राल़्कर मघु मिलाकर पिलाने से फायदा होता 
है। ३१. मसूड़ों की पीड़ा में पत्तों के काढ़े से कुछा करना 
चाहिए । ३२. राजयक्ष्मा में इसका यव कूटा हुआ्ना पंचांग 
एक सेर ले उसके अष्ट गुण जल्न में चतुथाश काढ़ा तैयार कर 
उस काढ़े को मंद अ्रग्नि पर पकावे । जब्र झआाध सेर शेष रह जाय 
तब उसमें आराघ सेर मिस्ती मिला कर शहद के समान अपलेह 
तैयार कर सुरक्षित रख छोड़े । इसकी ३ माश की मात्रा दिन 
में कई घार सेवन करने से प्रवास, काश, क्षय और रक्तपित्त में 
लाभ द्वोता है। ३३. रक्तपित्त पर इसकी शाखा, फूल और ढाक 
के काढे में घत सिद्ध करके सेवन करना चाहिपु। ७. राज- 
यक्ष्मा, खाँसी और पांड रोग में कूदे हुए फूल, पत्तों और जढ़ 
के कादे में इसके फूल के कल्क द्वारा यधाविधि घृत सिद्ध कर 
सेवन करना चाहिए। ३९. कफ-पित्तज्वर, भ्रम्लपित्त, कामला 
आदि में पत्तों के स्वरस और फूल में मधु और मिस्रों मिलाकर 
सेवन करना हिलतकारी है । ३६. जीणं ज्वर में इसके द्वारा 
सिद्ध किया हुआ घृत गुणकारी है। ३७, श्वेत अ्रदर पर 
अडूसे का स्वरस, गित्लाय का रवरस और मधु-अत्येक एक एक 
तोला--सबका एकत्र मिलाकर पान करना चाहिए। इ८. 
खाँसी और श्वास पर अडूसे का रस आध सेर, कटेरी का रस 
आध सेर, मुनक्‍्के का काढ़ा आ्राध सेर और मिस्री आध सेर, 
इन सबके एकत्र मिलाकर मंद भ्रप्मि पर अ्रवल्लेह के समान 
चाशनी बनावे और उतारकर उसमें मुलेठी, अ्रसगंध, पीपल, 
भारंगी, वेसले।चन और सूखे आँवले, प्रस्थेक का चूण एक एक 
ताला तथा मधु श्राघ सेर मिलाकर एक तोले की मात्रा में 
दिन में २-३ बार चाटने से श्वास, खाँसी ओर छय की खांसी 
का वेग शांत होता है। ३६. मुख से रुघिर गिरने पर 
इसके दे तोले स्वसस में आंवले का दो तेले स्वरस मिला, 
कि चित मु डालकर सेवन करना हितकारी है। ४०. रक्त- 
पित्त पर पत्तों के दे ताले रस में ६ माशे मधु मिल्नाकर दिन 
में २-३ बार सेवन करने से लाभ होता है। जड़ की छात्र 
४ तोले, सुल्केठी ३ माशे, अनं॑तमूल ३ माशे, दाख हे माशे 


अड्सा काछठा 


देश 








और तेजपत्ता ६ माशे, दाख के सिवा सबके कुचक्षकर, दाख 
मिलाकर ३२ तोले जल में चतुर्थांश काढ़ा घनाकर २ तोकल्े 
मिस््रो मिल्लाकर पिलाने से बहुत फायदा दाता है। इसके 
स्वरस में पेढे के बीज पीसकर मिस्रो मिक्ताकर पिलाने से काभ 
होता है। ४१. मलेरिया पर एक सेर हरे अडूसे का तीन 
बेल अके निकालकर ४ तोले की मात्रा में प्रातः, देपहर 
और सायंकाल सेवन करना चाहिए। इसमें दूध वजि'त और 
हक्कका आहार पथ्य है। राजयक्ष्मा में भी यह राभकारी है । 
इन्फलुएंजा में भी यह व्यवहृत होता है। छाती से रुघिर 
जाने में इसके पिल्लाने से लाभ द्वोता है । 
अडूसा काला-[ ६ि० ] काला अडूसा। पनधारा अदुलसा । 
पनधारा अड्ूसा । [ के ० ] काला भडुलसा। [लै०] 0789- 
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यह भारत और माया की वाटिकाओं में लगाया जाता 
है। इसका साइड बड़ा और सुदहावना दिखलाई पढ़ता है 
और बारहों मास फूछता रहता है। पत्ते समवर्ती और अनी 
दार होते हैं। फूल लाक़ रंग के, बड़े बड़े भार सुद्दावने हो।ते हैं। 
इसी का कोई काछा अकूसा और कोई त्ञाल़ अटूसा मानते 
हैं। इसका चित्र प्राप्त नहीं हो सका । 
कोंकण में अड्ड्से की भाँति यह ओऔपषधि के रूप में व्यवहार 
में आता है। इसके नारियद्ध के दूध में पीसकर सूजन पर 
लगाते हैं। पत्त कोमलताकारक और प्रमादी हैं तथा दूध 
की रुकावट से उत्पन्न छाती की दाह में इसकी पुल्टिस कगाना 
लाभकारी है | 
प्रयोग --१. काला अडूसा श्रेष्ठ गुणवाद्या कष्टा गया है । 
ज्वर और कफ को खूबी के साथ नष्ट करता है, पेशाब ल्ञाता 
है तथा पुरानी खसी में इसका बहुत भ्रच्छा उपयोग देता है । 
२, इसके ताजे पत्तों के। खूब पेछुकर उन पर थोड़ा नमक छिड़क- 
कर और उन्हें केल्ले के पत्ते में गोलाकार लपेट श्ौर कुचत्नकर 
बिना पानी डाद्े स्वरस निचोद़ ले । युवा मनुष्य के लिये एक 
तेले रस में २॥ रत्ती छोटी पीपल का चूर्ण ओर कुछ मधु 
मिल्वाकर दिन में दे बार पिल्लाने से पुरानी खांसी दूर होती 
हैे। इसका गुण अँगरेजी की 'सिनेगा” शौषधि के समान है ' 
अडू्सो-[ मा० ) अडूसा । वासक | बाकस । 
अडोड-[ ते० ] १. कि किखणी । व्याप्रघंटी । २. किकिणी भेद । 
बलटर्काटा। हिस। 
अडुले-[ ता० ] दंती बड़ी न॑० १ । बागबरंडा । 
अड्डा -| ते० ] कचनार सफेद । श्वेत कांचन | 
अडड॒तिनपहिलि-[ ता० ] कीटमारी । कीड़ासारी । 
अद़उठल-][ दि० ] ओइहुछ। जपापुष्प । 
अढ़कैय सरनु-[ क० ] 


गी प् 
श्रढ़केय द्ेसरू-[ क० ] | सुपारी। पूगीफक्ष । गुवाक। सोपारी। 


अढ्ृहर-[ दि० ] भरहर | भाठ़की । 

अढ़हुल-[ ६िं० ] ओड़हुल । जपापुष्प । 

हैक ं ) इरीतकी । हर । हर । 

अख॒-[ सं० ] चीना । चीनक। 

अगुमुछ्ठी-[ सं० ] बकायन । महानिय | 

अखुरेवती-[ सं० ] दंती । दाध्यूणी । 

अरुन्नीद्ि-[ सं० ] चीना | चीनक । 

अरुसे(-[ ग० ] अद्टसा | वासक | 

अतंडे-[ ता० ] कि किणीसेद्‌। उछटकाँदा । 

अतंद्रारन[ सं० 

अलंद्री-[ सं० 

अत-[ संथा० ] अन॑तमूत भेद । तरली । 

अतक पली-][ बँ ० ] पाढ़र ने० २। पाडर । 

अतकमहू-[ भ० ] झोंगा । अपामार्ग । 

अतडिस्मत-न्‌ सिंद्० ] गैभारी । गर्हार । 

अतत मामिडि-[_ि०] पुनर्नवा रक्त । रक्त पुननवा | गददृवपूरना। 

अतराफ अजुघुस्‌ अलब-[ भ० ] मकाय सब्ज | काकसाची 
शाक । हरी मर्काय । 

अतरुण॒दार-[ सं० ] 

अतरुणदारक-[सं०] 

अतरुण॒दारु-[ 6० ] 

अतलखनीकली-[ गु० ] भ्रतीस । अतिविषा । 

अतलस्पूक्‌-[ सं० ] जब । पानी । 

अतलछोटकम--[ मद्रा० | भदूसा | थासक | 

अतवस-[ गु० ] अतीस । अतिविषा । 

अतस-][ भ० ] छवथु | छींक । 

श्रतसी-[ सं०, ते” ] तीसी । अलसी । 

अता-[ व ०, भासता० ] शरीफा | झ्ातृष्य । 

असि-[ क० ] गूक्षर । उदुबर । 

अ्रतिकंट-[सं०] १. गेोखरू छेटा । छद्र गोछर। छोटा गेखरू । 
२. घमासा । दुरालभा । हि गुआ । 

अतिकंटक-[सं०] १. गोखरू छोटा | छद्र गोछुर | २. घमासा । 
दुरालभा । 

अतिकंदू-[ सं० )) हाथीकंद । पेढ़ार। इस्तिकंद नाम महाकंद 

अतिकंदर्क-नसं ०] | शाक । 

अतिकरदटु-[ 6० ] निबादि दब्य। 

अतिकम्‌ मेद् ते० | पुनर्ववा श्वेत । श्वेत घुननेवा । सफेद 
सांठ । 

अतिकामानूदी-(ते०] पुनमेवा रक्त । रक्त पुनरभवा | छाऊ सांठ । 
गदइपूरना । 

अतिकुछुमा-[ ८ं० ] सोंफ । मिश्षेया । 


| | काफी । कहवा । 
] 


विधारा । वृद्धदारक । विधायरा । 


अतिकेशर 


३ 


अ्रतिरंबी 





3 +अ 5 हक । | कूजा । कुब्जक वृद्ध । स्रदागुल्लाथ । 

झतिखिरटीपाला-[ १० ] कंधी । ककहटी। अतिबद्षा। 

श्रतिगंध-[ सं० ] १. सूतृथ । भूस्तृण । २. चंपा । चंपक पुष्प 
कक्ष | ३, मातिया । मछिका भेद । ७. गंघक । गंधपाषाण । 

अतिगंधक-[ सं० ] इखिकर्ण पक्ाश । हायीकान पछाश । 

अतिगंधा-[ से० ] 

अतिर्गंधालु-[ सं० 

अतिर्गंधिका-[ सं० ] पुत्रदात्री । पुत्रदायी । 

अतिगहा-[सं०] १. पिडवन । पृश्षिपर्णी। २. सरिवन । शाल- 
पर्णी । ३. बबरी । बनतुलसी । बबुदई तुलसी । 

अतिचर-]| सं० ] 
अतिचरा-[ सं० ] 
झअतिलला-| सं० ] 
अतिच्छुत्न-[सं०] १. भूतूण | भूस्तृण | २. ताक मखाना (लाल) । 
ग्क्त केकिलान्ष । 

श्रतिच्छज्ञक-[ सं० ] १. भूतृण । भूस्तण । २. संतिवन । सप्त- 
पण । छुतिवन । 

झतिच्छुतच्ा-[ सं० ] 4. सोंफ। मधुरिका | २, साझा | 

अतिच्छुत्षिका-[ सं० ] | मिश्रेया। 

अतिजञागर-[ सं० ] कींछ। किवाँच (नीले रंग का )। 
कपिकच्छु । 

अतितपस्थिनी-[ सं० ] छुंडी बड़ो । महासुंडी। गारखसुंडी । 

अतितिप्पली-[ ता० ] 

अतितिपष्पिछी-[मला०] | गजपीपल । गजपिप्पक्षी । 

झतितीदुणु-[ सं० ] १. काली मिच। २, सहि'जन | शोभां- 
जन । ३. भधजमादा | अजमाद । 

अतितीतन्नां-[ सं० ] गाँडर दूब । गंडदूवां । 

अतितेजनी-[ सं० ] सरिवन । शालपर्णी । 

अतिदी प्िि-[से०] तुलसी सफ़ेद । श्वेत सुरसा । सफेद तुलसी । 

श्रतिदीप्य-[ सं० ] 

अति दीप्यक-][सं०] 

अतिदुष्ट-[ सं० ] गेखरू । गेछुर । 

अतिनख नी फली-[ ग० ] अ्तीस । अतिविषा। 

अतिपन्न-न सं० ]) १. हाथीकंद । पेड़ारु। हस्तिकंद नामक 

अतिपन्रक-[सं०] | मद्दाकंद शाक । २, सागान। शाल्ष यृक्त । 
सागवान । 


अतिपत्रा-[ सं० ] घरियार | बला । 
अतिपत्रिका-[ सं० ] बिछुयत्रा घास | बृश्चिका । बिच्छू । 


अतिपरिश्यम-[ जाम०, न० ] माक्षकंगनी । ज्योतिष्मती। माज्- 
काग्रुनी । 


अति पिच्छु-[ तं० ] रतालू (शवेत)। शकरकंद । अलुझ्ना । 
र्‌ 


] ] पुत्रदान्नी । पुश्रदायी लता । 


स्थलकमल | स्थल्वपद्म । बेटतामर । 


) चीता हाल । रक्त चिनत्रक | लाब् चीता । 





अतिपिष्छुला-][ सं० ] घीकुँवार | घृतकुमारी | ग्वारपाठा । 

अतिबते-[ क० ] अतीस । अ्रतिविषा । 

अतिबलचेट्दु-न ता० ] घरियार सफेद ने० १ ॥ श्वेत बला । 

अतिबला-[ सं० ] १. कंधी | ककटद्टी । कंकतिका | २. सहदेई । 
महाबला । 

अतिबलिका-][प्त ०] 

अतिबली-[ सं० ] 

अतिभारग-[ सं० ] खच्चर | अध्वतर । 

अतिमंगरुूय-[ सं० ] बेर । बिल्व बृत्ष । 

अतिमंज़ुछा-[ सं० ] सेवती । शतपत्री । 

झतिमंथ-[ सं० ] 

श्रतिम थक-ा सं० 

अतिमधुरं-|[ द्वा० ] 

अतिमचुरा-[ क० ] 

अतिपुक्त-[ सं० ] १, तिनिश । तिरिच्छ । २. तेंदू । तिदुक। 
गाभ । ३, बेला | रायबेल । 

अतिमुक्तक-[ सं० ] १. माघवी छक्ञता । माधवी । २. तिनिश । 
तिरिच्छ । ३. सेंदू । तिदुक | गाभ । ७. बेजा ( पुष्प वृद्ध ) | 
रायबेल । 

अतिघुक्तका-[ सं० ] १. तिनिश। जारुछू। २. तेंदू | ति दुक। 
३. बेक्षा । राययेल् ( पुष्प वृत्त )। 

अतिमुक्ता-[ सं० ] माधघवी लता । अ्रतिमुक्तक । 
अतिमोक्षा-[ सं० ] नेवारी | नवमछिका । 

अतिमेदनी-[ स॑० ] नेवारी । नवमछिका पुष्प शृत्त । 

अतिमेादा-[ सं० ] १. नेवारी । नवमलछिक्रा । २. गणिकारी । 
मदनमादनी नामक पुष्प वृत्त । 

अतिमादिनी-[ सं* ] नेवारी । नवमछिका पुष्प वृत्त । 

अतियव-[ सं० ] जौ बिना सुई के | निःशूक यव । 

शतिरक्त-[ सं० ] शिगरफ । हि गुल । 

अति रक्ता-[ सं० ] अड॒हुल । जवापुष्प वृक्त | गुड़दल्व । 

अतिरस्-[ सं० ] पुंडेरी । प्रपोड्ीक । 

अतिरसा-[ सं० ]$. मूर्वा । चूरनद्वार। मरोड़फली । २. 
मुलठी । यष्टि मधु । ३, रासन | राखा | रायसन | ४. 
मूसली । तालमूक्षी 


। घरियार | बला । खिरेंटी । 


] | अरनी । अग्निमंथ । गनियार । 


) सुक्तेडी । यष्टि मधु ! 


अतिरुक्ष-[ सं० ) कंगनी, कोदों आदि घान्य | 

अतिरुद्दार[] सं० ] मांसरोहिणी । रोहिणी । 

अतिरेवक-[ सं० ] काकेली । काउली | 

अतिरशेग-[ सं० ] राजयछ्ष्मा । क्षय रोग । 

अ्रतिरामश-[सं०] १. घकरी जंगली । वनछाग | जंगली घकरी । 

२. भेड़ा । मेष । 
अतिरोमशा-][ सं० ] वस्तांप्री । नीलबेना | 
। अतिलंबी-[ सं० ] सैंफ | शताह्वा । 


नीलबुन्द्दा || 


अखसिले।मशा 


अतिलेमशा-[ मं० ] वस्तांधी । नीलग्रेना । नीलबुन्द्दा | 
अतिलेद्िित गंघध-[ सं० ] दोना । दुमनक । 
अतिवख-( १० ] । अतीस । अतिविषा । 
झअतिवद्यम-न[ता०] 

अतिवत्त ल -[ सं० ] मटर । केराव। कलाय । 
अतिवज्लभ-[ सं० ] मानिक । चुन्नी | 
झतिघदलभा-[ सं० ] पाढ़र । पाटला। 
कल जे ] | अतीस । अतिविषा । 
अतिधघासा-|[ सं० ] 
अतिविश नी कालछी-[ग०] 
असिविष-[ सं०, म०, ग० ] | 
अतिविषा-[ सं० ] ही 
अतिवी ज-| सं० | बबूत वृध्ष । 

अतित्हत्फल-[ सं० ] कटइल । पनस। 
अ्रतिशारिधा-[ सं० ] अनंतमूठझ । शारिवा | सालसा | 
अतिशुपरण-[ सं० ] बनमूग । सुद्गपर्णो । सुगवन । 
अतिशक-|[ सं० ] जी । यव । 

अतिशकज-| सं० ] गेहूँ । गेघूम । 

अतिशोष-[ सं० ] राजयक्ष्मा । क्षय रोग । सपेदिक । 
अतिषजे-[ क० ] भ्रतीस । भ्रतिविषा । 

अतिसयया-[ स॑० ] जज्षमुलेठी । वल्लीयष्टि मधु । 
श्रतिसांद्र-[ सं० ] राजमापष । लेबिया । बोरो । 


अतीस । अतिविया ! 


£:3-। 





अतिसाम्या-[ सं० ] १. सुल्लेठी । यश्मिधु । २. गुंजा जाल । ' 


रक्त गुजा। लाल गुजा । 
अतिसार-[ सं० ] 4. पित्तपापड़ा। पर्पट। २. अतिसार 
रोग | दस्त । [ फा० ] इसहाल | [ ० ] )॥॥7]008. 
गरिष्ठ, भस्यंत चिकनी, अ्रत्पंत रूखी, भध्यंत गरम, अत्यंत शी तल, 
श्रत्यंत कठिन, विरुद्ध (संयोग-विरुद्ध, देश-विरुद्, समय-विरुद्ध, 


सान्रा-विरुद्ध) पदार्थ खाने से, भोजन कर चुकने पर फिर भोजन 


करने से, थ्रजीणण से, विपम भाजन (कभी कम, कभी अधिक) : 


करने से तथा स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचनादि के अतियोग से, | 


विष-भछण करने से, भय या शोक करने से, दृषित जन्न पीने 
से, श्रतिशय मद्यपान या श्रतिशय जज्नक्रीड़ा करने से, मल्न, 
मुन्नादि का वेग रोकने से एवं कृमिदेष आदि कारणों से शरीर 
में धातु ( रस, जल, सूत्र, स्वेद, मेद, कफ, पित्त रक्तादि 
जल्लरूप धातु ) भ्रत्यंत बढ़कर श्रप्मि का भंद कर देती हैं । 
वही जल्लन-रूप धातु जत्न में मिज्ककर वायु से प्रेरित होकर गुदा 
के मार्ग से बार यार नीचे को अधिकतर निकलती है। इसी 
के “अतिसार रोग”! कद्दते हैं । 

वातज, पिक्षज्, कफज, साज्ञपातज, शोकज और आमज इन 
भेदें से यह छः प्रकार फा दाता है। 


-अतिसार 





इसके उत्पन्न होने के पहले हृदय, नाभि, गरुवा, पेट और 
काख में सूई चुभने की सी पीड़ा होती हे, हड्डियों और जोड़ों 
में दद होता है, अधे।वायु श्रौर मल का अभवरोध होता है, 
पेट फूलता हैं और श्रश्न नहीं पचता । 

इस रोग की नाशक ओषधियाँ और उनकी श्रयोग- 
संख्या--अखरेट नं॑० १६ । अगर नं० २। अ्रगस्त न॑० २। 
अजवायन न॑० १० । अत्तीस नं० ७। प्रत्यम्मपर्णी ने० £। 
अन॑तमूठ सफेद न॑० १६ | अनार का छिलका न॑० १। 
अफीम न॑० १६, १७, २१ । अबरक नें० १२। श्रमरूद नं० 
२। आँबा इलदी ने० & । प्ररनी छोटी ने० ७ । आाक लाव 
नै० ३९ । आच्छुक ने० ८। भ्राम नै० १२, १९, १६, २४, 


२६, ३०, ३५, ३६। आऑआँवला न॑० १४७। दइंद्रजब ने० ७। 
इमली न॑० २३। इलायची बड़ी ने० ६। ईशबगोल नै० ४, 
३४। एकबीर ने० ३। कगनी नं॑० ६। कंघी न॑० ६। कच- 


नार छाल नं० १३। कटभी नं० २। कटइहक नं० ३। कपास 
नं० २, १४७, २१ । कपास के बीज नं० ४ । कमरकस नं० १। 
कमल के पत्ते नं० ३। करंजनं० २१ । करोंदा नं० ७। कलप- 
नाथ । कांडोछ़ नं० २। काकड़ासि'गी नं० २। कायफतलट 
नं० ७, १६ | कुकरोंधा नं० २३। कुचला नं० १३, १६। 
कुलथी नं० ८। कुड्ठा नं० २, ३, ७, ६। केल्ञा नं० ११, 
१३। केथ नं० १६, १८, २० । कायल्ला नं० ६ । खैरसार नं० 
१६, ३१ | चठ्य ने० ७४। गाँजा नें० २। गुज्ञाब का अ्र्क 
नं० ६। गुलर नं० ३, १२, २६। गोरख पान नं० २। 
गोरज्षी नं० २, १२ । गाराणी नं० २ । चंपा नं० १९ । चनसुर 
नें० ९, १०, १५४ | चनाखार नं० ३ । चंदन नं० २३। चिरा- 
यता नं० ६&। चेर नें० $१। चाक्षमाोगरा न॑ं० १३। जयंती 
ने० ३। जामुन नं० ६, २०, २२, २९, रध। जायफल्ञ नं० 
४, 8, १०, १३, १६, २७। जायफल जंगली ने० २। 
जाविनत्नी नं० २। जीरा सफेद नं० १८। माऊ नं० २। ढाक 
नं० ६। ढाक के पत्त नं० ४७। ढाक के बीज नं० ६। ढेरा 
नं० १४ । तरचड न॑ं० ७ । साल मणाना नं० ४। तालीशपत्र 
नं० ९, १६५। तिनिश नं० १। तीसी नं० ८। तुंबरु नें० ३। 
तूतिया नं० €  तेंदू नं० ७, ६। थूहर नं० १४। दंती घड़ी 
ने० १०] दही नै० ३। दारू हलदी न॑० ६। दालचीनी ने० 
१०। दुगंध खैर नै० २। दुद्धी नं० ३। धनिर्या नं० ३, 
२१ । घतकी नं० ३। धान न॑० ६, १३। थो ने० ३६। 
नागरमाोथा न॑० २। नारंगी नं० ६। नारियल न॑० ८। 
नारियत्न का तेल नें० €। नाही नें० ७। निमेली नै० ४ । 
नीम न॑० ४२। पतंग न॑० €। पपीता न॑० १०। परवल्ल कड़वा 
ने० २०। पाठा ने० १२ | पाताक़ गारुड़ी न॑० ११ । पानी 
आधिका न॑० २। पारा न॑० १३, २९५। पिंड खजूर नै० ८ । 
पुदीना ने० ३। पेऊ नें० <। पोस्त नं० €। प्याज 
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असतीस 





नं० ४७ । फिटकिरी नै० १३। बकायन न॑० ६। बढ़ न० 
२३, ३२६ | बयुत्त ने० ३, ११, २३, ४१, ७२। बबूल का गोंद 
ने० ७, ६ । बरियारा ने+ ४, १३ । घरियारे के बीज ने० ४। 
बबरी ने० ४, १३ । बहेड़ा ने० १०। बस न॑० ३। विजै- 
सार ने० ७। बिद्दीदाना नं० ४ । बेर नं० ७, ११, १६, 
२३, २६। घेल नं० १०, ११, १४७, १६, १६, २०, रे३े । 
बेलगिरी नं० ४, ७, ६, ७, $२। भांग नं० ४। भिडी 
नं० ७। भुईकदंव नं० ७। मखाना नं० ३। मसरोहिणी 
नं० २। सुंडी नं० €९२। मूंग नं० ६। मेनफल नं० १२, 
१४। माचरस नं० <। मोथा नं० १।। मोरशिखा नं० 
२) रंगढ॒ता नं० ६। रीठा नं० ८। लिसेड़ा नं० १७। 
लेणा बड़ी नं० ८। वरसनाभ विष नं० १४ । विषांबिल नं० 
३, ९ । शमी नं० ३, € | शाल बड़ा नं० €। शि गरफ नं० 
६ | शीतलचीनी नं० १० । सतिवन नं० ३। सत्यानाशी की 
जड़ नं० € । समुद्गफद्ध नं० $, १० । सरफोंका नं० ९, १६ । 
सरहदी नं० € | सातला नं० ६। सिघाड़ा नं० +। सिरस 
के बीज न॑० ३। सुपारी नं० ५। सेमल सफेद नं० २, ४ । 
सेब नं० ४। सोनापाठा नं० २, ३। सेानापाठा भेद नं० ८ । 
सानामक्खी नं० ६ । सौंफ नं० २। हडुजोड़ी नं० ४। हरताल 
नं० २२ | हरीतकी नं० ७, ३५ । दुलहुल नं० £ । 

झतिखारकी-[ २० ] अतिसार-रोगियणी । 

अतिसारघप्र-[ सं० ] पित्तपापड़ा । पर्षट । 

अतिखारध्ी-[ सं० ] श्रतीस । अतिविषा । 

अतिसारभेषज्ञ-[ सं० ] लेध । लेभध। 

अतिसारभे-[ सं० | भराम । श्राम्न वृक्त । 

अतिसारस्या-न सं०? ] रासन । रास्ना। 

अतिसाम्या-[ सं० ] जलमुलेठी । वकछियश्मिघु । 

अतिसारभ-[ सं० |] आम । आम्र । 

गतिस्केधा-[ सं० ] कुलथी । कुछत्थ । 

अतिस््रवा-[ सं० ] मयूरवछ्ली । [ ब० ] सुगवा । 

अतीस-][ हिं०, सं० ] श्रतिबिषा । विषा । प्रतिविषा । श्टगी । 
विध्वा। भरुणा | शुक्लकंदा। उपविषा। भंगुरा। घुण- 
वलुभा आदि । [ ब० ] झातइच । [मरा०] अतिविष । [मा०] 
अतीख । पतीस । [१०] अतीस। पतिस। सखीहरी । 
सुखीहरी । चितिजरी । पत्चिस । बोंगा । [ ते० ] अतिवस । 
[ ता० ] अतिथदयम । [ द्वा० ] भ्रतिविष । [ क० ] अतिखजे। 
[काश०] मेहंदू-इ-गज सफेद । हेंग-इ-सफेद । [मे०] अहस | 
आइस । [ गु० ] अतिविश नी काली । अतिविष । ध्रतिथख । 
लि०] 00० प्र गि७०००फकाएप0- 8 9॥: है 0०7- 
पा) 907प्रेहंप. 

अतीस छुप जाति की वनैपषधि है और सिंध से कुमारऊँ 

और दिसारा तक, शिमछा ओर इसके भझ्ासपास में, चंबा 


«० जल्‍नननरेज प० ३ 
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प्रांत एवं हिमालय पहाड़ में ६००० फुट से १९००० फुट तक, 
नीची-ऊँची चोटियें पर अधिकता से पाई ज्ञाती है तथा 
केदारनाथ के पहाड़ पर और हि दुस्तान के पहाड़ी ग्रांतों में 
भी देखने में आती है । 

इसका क्षुप ३ फुट तक ऊँचा होता है। डंडी सीधी और पत्तों 
से घिरी हुई ड्ोती दे और डंडी की जड़ से शाखाएँ निकल्लती 
हैं। पत्त २ से ४ इंच तक चौड़े, कुछ मे।टे, चमकीले, ऊपर से 
हरे श्रार नीचे से पीले तथा नेकदार होते हैं । फूल १-१४ 
इंच लंबे, चमकीले, हरापन किए नीले, पीले, बेंगनी धारी- 
वाले और सघन लगते हैं। बीज चिकने छिलकेवाले और 
ने।कदार हे।ते हैं । 

इस पौधे की जड़ को अतीस कहते हैं । यह प्रायः छोटी 
ऊँगली के समान या आध इंच मोटी, कि चित्‌ गावदुम, हाथी 
की सूँड़ के आकारबाली, ऊपर को मोटी और नीचे की ओर 
पतली हाती हुई जमीन के अंदर घुसी रहती है। यह १ से १॥ 
इंच तक या इससे भी अ्रधिक २ इंच तक टंबी होती है । यह 
जब ऊपर से हल्की खाकी या कि'चित्‌ बादामी रंग की, ओर 
तोड़ने पर अंदर से दूधिया सफेद दिखाई पढ़ती है। हसका 
स्वाद कक्ष्वा श्रार कसैज्ञा होता है । 

यह काले और सफेद रंगों के भेद से दे। प्रकार की द्वोती 
है; कितु, कोई काई आचाय्ये ढाल रंग की श्रतीस भी 
मानते हैं। सफेद अतीस का संस्कृत में श्रतिविषा, शुक्ल- 
कंद, विष और श्रतिविष तथा काली को श्यामकंद, सितश्ट गी, 
भंगुरा श्रार उपविषानिका कहते हैं। इसकी जड़ दी औषध- 
प्रयोग में आती है । 

आयुवदीय मतानुसार गण-देष--गरम, चरपरी, 
कडवी, पाचक, जटठराभि-श्रदीपक तथा जीर्ण ज्वर, कफ, पित्त, 
अतिसार, आमदोप, विष, खासी, वन ओर कृमिरोग को दूर 
करनेवाली एवं विपम ज्वर में गुणकारी हे । 

उपयुक्त तीनें प्रकार की अ्रतीस रस, वीय्ये श्र विपाक 
में बराबर हे; परंतु गुणों में सफेद उत्तम है। 

इसका अके जठरापक्‍ि का प्रदीषक सथा कफ, पित्त और 
अतिसार का नाशक है । 

यूनानी मतानुसार गण-देष--दूसरे दर्ज में गरम और 
रूच, पाचक, अतिसारबद्धक, कफ और वातनाशक, श्रोज के 
बढ़ानेवाली तथा भ्र्श और जलेदर में गुणकारी हैँ । मात्रा 
६ रत्तों से १४ माशे तक । 

प्रयोग--१. ज्वर, मंदाध़्ि, अतिसार, खांसी आदि पर 
लाभकारी है। बाल्षकों के ज्वर में दी जाती हैं। प्रत्येक जड़ 
तेइ़कर देख लेनी चाहिए। यदि वह भीतर से सफेद न निकले 
या स्वाद में कुछ अंतर हे। श्रथवा चबाने से जीभ में सुश्नपन 
या खुजली मालूम हो तो उसे काम में नहों लाना चाहिए। 


श्रतीसार 





सामयिक ज्वर को रोकने के किये यह अच्छी चोषधि है। जब 
ज्वर न चढ़ा दे! तब झधवा ज्वर आने के पूर्ध ही तीन तीनया 
चार चार घंटे पर २० से ४० भ्नन की मान्ना में देनी चाहिए; 
झोरर ज्वर के बाद की नियबेलता अथवा और किसी रोग के 
कारण उत्पन्न हुई निवेलता पर २ भ्रेन से १० ग्रेन की मात्रा 
में देने से बहुत ज्ञाभ द्वोता है। २. ज्वर रोग में इसके 
चूर्ण की फंकी ३-४ बार २-४ घंटे के अंतर पर सेवन करने से 
पसीना झाकर ज्वर उतर जाता है । « रत्ती चूणे और १॥ रक्ती 
कसीस देने का मिलाकर देने से लाभ होता है। ३. विषम 
ज्वर, जूड़ी खुखार भर पारी के बुखार आदि में इसके चुणौ में 
छोटी इलायची और वंशलेचन का चूरें मिज्ञाकर सेवन काने 
से लाभ होता है। एक साशे चूण में हाथी रत्ती कुनैन मिला- 
कर ज्वर के पूर्व २-३ मात्रा देंने से फायदा होता है। एक 
तोल्ले चूर्ण में १॥ रत्ती शुद्ध संखिया मिक्लाकर २ रत्ती की मात्रा 
से ज्वर के पू्षे २-३ बार सेवन करने से भी ज्ञाभ द्वोता है। 
४, मलेरिया ज्वर में इसका चूण £ रक्ती की मात्रा में देने से 
फायदा होता है। २. ज्वर की निबलता पर इसको सोंठ 
आर लै।ह-भस्म के साथ देना चाहिए। ६. नियक्षता में शक्षर 
और दूध के साथ इसका खेवन करना भच्छा है । ७. भ्रति- 
सार और झ्रामातिसार में २ माश चूर्ण की फंकी देकर झाठ 
पहर भींगी हुईं २ माशे सांठ को पीसकर पिलाना चाहिए । 
२ माशे चूण इरे के सुरब्बे के साथ सेवन करने से उक्त रोग 
का नाश होता है। इसका और कुड़े का चूर्ण मधु के साथ 
सेवन करने से भी फायदा होता है। चूण का पानी में पीस- 
कर देने से लाभ देता है । ८. रक्तपित्त में इसका और कुड़े 
का चूर्ण मधु के साथ सेवन करना दितकारी है। &, इसके 
चूर्ण में धायबिडंग का चूर मिलाकर सेवन करने से कृमिरोग 
का नाश होता है । १०. खाँसी में ह्सके मधु के साथ सेवन 
करना गुणकारी हैे। ११. ध्वास में इसका और पु्वकरमूल 
का चूण मधु के साथ सेवन करना चाहिए। १२. अप्लिमांथ्र 
में और पाचन शक्ति की वृद्धि के लिये इसका सोंठ था पीपल 
के साथ मधु में मिलाकर सेवन करने से छाभ होता है। १३. 
घस्मेरोग और फोड़े-फुंसियें पर चिरायते के श्रक के साथ 
इसका सेवन करना हिठतकारी है। १७. वमन में नागकेसर के 
साथ सेवन करना चाहिए । 

अझतीसार-[ सं० ] अ्तिसार रोग । 

अतुतिनाप्यालरू्न मला० ] कीटमारी । कीड़ामारी | 

झतुल-[सं० ] १. तिलक । तिलपुष्पी । २. कफ। श्ल्लेष्मा । 
बक्षगम । 

झतेशझ।-[ दिं० ] झ्राक । अक बृक्त । 

अत्कमर्न भ० | 


] ओंगा । अ्रपामाग | चिचड़ा | लटजीरा। 
अत्कुमाह-[ भ० । 


३६ अत्यम्लपर्णी 





| अज्ति-[ क०, म० ] गूलर । बहु'बर । 

। अत्ती-[ ता०, तै० ] गुलर । उदु'बर । 

। अत्यंतपद्मा-[ सं० ] कमद्षिनी । पद्मिनी । कस का पंचांग । 
श्रत्यंत खुकुमार-[ सं० ] कगनी । कह्ुघान्य । कानी । 
अत्यम्ल-[सं०] १. विषांबिल । जृत्षाग्ल । गह्दा। २, इमली! 

ति'तड़ी । ३, बिजारा नींबू । बीजपूर । ४. बिजै।रा नींबू जंगली । 
वन बीजपूर । जंगली बिजेश । ९, अ्रत्यंत खट्टा रस । अझस्य॑- 
ताम्लरसयुक्त । 
अत्यम्छपर्णी-[सं०] १. अत्यम्तपर्णी । तीकषणा । कंडूरा । वल्ि- 
सूरणा । करवड वल्ली । वनस्था । अरण्यचासिनी ! | ६िं० ] 
रामचना । ख़दुआ। भ्रमलबेल। श्रम्ववेल | अमर्ती । इमिर्तों । 
गिदा दद्बाक । कस्सर | [१०] कडयड वेनि | बंदत्त । बुदक्ष । 
भमललता । सानकेसुर । [मरा०] आँवटबेल । कुडमड वह्धि । 
ओधी । श्रेवट बेल । [ मा० ] रामचिणया । [ ते० ] मंडल- 
मारी । कुरुदिन्ने। काडेय तिगे। कनपटिगे। मंछुरूमारी 
तिगे । मेकमेत्तनिचेष्ट । ख्राट खट्ट्थ वेल्य । [ क० ] देग्गेलि । 
[ पदा० ] जारिललरा । [ लि० ] तकबलिरिक। [ आसा० ] 
मेम्टी । [ १० ] कारिक । आमलवेल । गिद्रदाक। द्विकी । 
वहलुर । [ गु० ] खाट खटंत्रो । तामान्य। [ सिह० ] बल्रत्त 
दियद्बु । [लै० ] धं७ पज/08., 8908: ५॥॥७ 
(08770089, ४6॥8 7?९॥8]0))9]9, 
यह लता जाति की वनाषधि है जो प्रायः सभी प्रत्तिं 
में श्रार विशेष कर उचष्ण प्रदेशों में ह्विमालय पहाड़ तक 
तथा सीलेन के जंगले। तथा झाढ़ियें के वृक्षों भ्रादि पर 
अधिकता से पाई जाती है| वर्षा ऋतु में इसकी हरी-भरी बेल 
जंगल, माड़ियें तथा थूदर के दरों पर खूब फेक्ी हुई देखने 
में श्राती है । डाक्टरों ने इसह्ली गणना श्रेगूर वग में की है । 
इसका डंठल पतला, . अनेक शाखा-प्रशाखाओों से युक्त और 
ज्रिकोणाकार देता है। पत्त की डंडी की दूसरी ओर अनियमित 
तागे के समान बाल होते हैं, जो झाड़ी आदि से ज्रिपट जाया 
करते हैं। प्रध्येक सॉके पर तीन तीन पत्ते छगते हैं जिनमें से 
बीच का पत्ता घड़ा होता है। पत्त डंडी की श्रार से गे।ल्ञाकार 
होकर बीच के भाग में अनीदार होते हैं । फूल कि'चित्‌ हरा- 
पन क्षिए सफेद रंग के क्ुमकों में झाते हैं. और फल भी छुमकों 
ही में मटर के समान गोक्ष दोते हैं और कच्चे रहने की दशा 
में दरे, श्रार पकने पर नीले रंग के तीन-चार बीजवाले और रस 
से भरे हुए द्वोते हैं। बीज त्रिकेयाकार और नुकीके होते हैं । 
॥ 


इस लता के नीचे क्वगभग ६ इंच का एक कंदु बैठता है । 

इस कंद से तंतु निकलकर जमीन के झंदर शंदर फेल्षता 

है श्रार एक दो दाथ की दूरी पर वैसे ही एक एक कंद बैठता 

| है। इस प्रकार जराह जगह आठ दस कंद द्वोते हैं । 


किन > जनम“ नीफिक---लिरनस 
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अत्यस्छा 


३७ 


अदरक 





गुण-दोष--तीकण, खट्टी, अप्रि-प्रदीषक, रुचिकारी तथा 


वात, प्लीहा, गुल्म, क्षय रोग और कफ के हरनेवाली है । 


प्रयोग---4. इसकी जद और बीज औषध-प्रयोग में आते 
हैं । इसकी जड़ का कामराज कद्दते हैं, जिसका लेशशन बनाया | 
जाता है ! दल की रगड से बैलें के कंधों पर जो घाव होते है, 
उन पर पत्तों की पुल्टिस छूगाई जाती है । इसकी जड़ काली ! 
मिचे के साथ पोसकर फ्राड़े पर लगाने से राभ होता है। 


२. बिच्छू के काटे हुए स्थान पर इसका कंद घिसकर लगाने 
से छाम द्वोता है । ३. सूजन ओऔर फोड़े पर कंदु की पुल्टिस 
बॉंधिनी चाहिए। ४- फुंसियों पर पत्तों को काली मिश्र के साथ 
पीसकर जगाने से फायदा ट्टोता है । ९. अतिसार में फलों की 
तरकारी खाना लाभकारी है । ६. हल की रगड़ से बैझा की 
गदन में घाव उत्पन्न होने पर पत्तों की पुल्टिस बाँधनी चाहिपु। 
२, अमलेनी | चांगेरी। अम्लले।णा। 

अत्यम्ला-[सं०] १. बिजारा नींबू । मातुलु ग यृक्ष । २. बिजारा 
नींबू जंगली । वन-बीजपूर । जंगली बिजारा । ३. इमली । 
तितड़ी बृच्त । 

श्रत्यक-[ सं० ] श्राक सफेद्‌ । श्वेताक | मदार । 

अत्यानंदार[ सं० ] योनिरोग विशेष । 

अ्रत्यारक्तान सं० ] अड्हुक्ष । जपापुष्प । 

अत्याल-[ सं० ] चीता ज्ञाल । रक्त चित्रक । 

अत्युश्र-[ सं० ] हींग । हि गु। 

अत्युश्रगंधा-[ सं? ] १- सूर्पा काली । कृष्ण गोकर्णी । काली 
मराइफली । २. अपराजिता नीली | कृष्णापराजिता | नीक्े 
फूल की अ्रपराजिता। ३. अजमोदा । श्रजमाद । 

अत्यूह-[ सं० ] १. मार । काल्नकंठ पक्षी। २. तोता । ३. 
दास्‍्यूद पक्षी । 

अत्यूहा-[ सं० ] १. नील । नीलिका। २. निगुष्ठी । शेफाल्षिका | 
नीले फूल की मेवड़ो । 

अ्रत्य;-[ सं० ] घोड़ा । अ्श्व । 

अश्रपलद-[ मला० ] बेद । जैद्ला । पानीजमा । 

अजिलाल-[ ५० ] काकजंघा नै० १ । मसी । 

अच्शबुखुमरम-[ जैन" ] काऊ नं० १। झाबुक । रूउआ | 

अ्रत्रेदाकक-[ ५० ] हाकजंघा । मसी । 

अदंशर-[ से? ] मूली घड़ी । महामूछक | 

झद-[ प॑० ] श्रदरक । भरादंक । झादी । 

झदक-[ ते० ] ऊुँदुरु । गु द बरोसा । 

अझद्कर--[ ५० ] अदरक । आद्क | आदी । 

अदज्ञ-[ भ० ] सुर्गांधी । जलकुक्कुट । 

झद्मरम-[मला०] बादाम देशी । देशी बादाम । वाताद भेद 

झद्रक-न[ हिं० ] भद्रख । झादी। [ सं० ] श्राद्रेक । हट गवेर । 
कटुभव््‌ । भाद्ि का इत्यादि । [ ब० ] श्रादा। [ मरा० ] आके। 


[ 3० ] झाहदु । [क० ] झक्ल । हसि शोंटि । [ खा० ] हसी 
सुठी। [ मा० ] आदी । [प०] अदकर । श्रद । अदरक | आदा। 
[ तै० ] श्रल्छ । अक्लम । [ता० ] हंजी । [द्वा०] इंजि | [मला० | 
इंची । [ बर० ] स्येनसेंग। गिनसिन । [ सिंह० ] अमु इंगुरू । 
[ फा० ] जग विलतर । जंजबील रतब | जजबील रतब ! 
[ ले० ] द्ागह्री७' 0गी०0ंग9]0, [ ० ] 0 वार, 

भारतवध के प्रायः सभी प्रांतों में भ्रद्रक की खेती की जाती है। 
इसका गुक्म प्रायः एक हाथ ऊँचा होता है। इसके पत्ते बॉस के 
पत्तों के समान परंतु उनसे कुछ छोटे होते हैं। इसकी जड़ में 
जो कंद द्वोता है, उसी के अद्रक कहते हैं । यह रेतीली भूमि 
में, गोबर की खाद डाली हुईं दुमट मिट्टी में भ्रथवा परती जमीन 
में ्िक उत्पन्न होता है | बेंसाख के महीने में अद्रक से अखि- 
वाले छोटे छोटे श्रेशों का तोड़कर भली भाँति जोते हुए खेत की 
क्यारियों में डेड़ डेढ़ फुट के अंतर पर रोपकर, उनके ऊपर पत्ते 
भ्रादि फेछाकर, रचित समय पर सांचा करते हैं श्रार कातिक, 
श्रगहन में खेोदकर निकाज्ते हैं । 

आयुवेदीय मतानुसार गणु-दोष--भेदक, भारी, तेज 
गरम, अ्रप्नि-प्रदीपषक, चरपरा, पाक में मधुर, रूखा तथा बात 
भार कफ-नाशक, मंदाप्मि, गज्ले, मस्तक, छाती के रोग, श्र्श, 
उद्दे, गठिया और जलेदर आदि अनेक रागों में द्वितकर है । 
जो गुण सोंठ में हैं, वे ही अ्रद्रक में भी हैं । भोजन के पहले 
सेंघा नमक के साथ अदरक खाने से श्रप्मि तेज हाती है, रुचि 
बढ़ती है तथा जीभ और कंठ शुद्ध होते हैं । 

काढ़, पांडु, रक्तपित्त, सूजाक, घाव, ज्वबर श्रार दाह के गेगी 
का तथा गरमी और शरद्‌ ऋतु में अदरक खाना वजि त हैं । 

काजी आर सधा नमक के साथ यह पाचक, अ्रग्निप्रदीपक, 
तथा मन्लबंध ओर आमवात का नाशक है। ज़ंबीरी नींबू 
आर सेंघा नमक के साथ मुख के शुद्ध करता है तथा ओष्म- 
ऋतु मेंसूजाक, पांडु रोग, रक्तपित्त, गण, मूत्रोग, पथरी, ज्वर, 
दाह ओर पित्त का शांत करता हैं । 

यूनानी मतानुखार गुण-दोष--तीसरे दज में गरम शऔर 
पढले में रूख, पाचक, आध्मान और वायु का नाशक, ज्षधा 
वऊक, पक्‍वाशय के कफ ओर स्रिग्यता का नाश करनेवाद्ा 
पक्काशय शोर यकृत तथा पाचन-शक्ति को बत्नप्रद है। इसका 
मुरू्बा कफज होता है तथा शोत प्रकृतिवाल्ले को भ्रत्यंत गुण- 
कारी है। उष्ण प्रकृतिवाले| का यह हानिकारक है । 

दपेनाशक--बादाम रोगन, कपूर और मधु । 

प्रतिनिधि--सेंठ श्रौर काली मिर्च । 

मात्रा--देो माशे से $ तोले तक । 

प्रयोग--१. सूखे अदरक को सोंठ कहते हें। अ्रद्रक 
यूनानी, आयुर्वेदीय और ड्ाक्टरी तीनों प्रकार की चिकित्सा 
में व्यवह्ृत दाता है। इसका सेवन करने से मंदाप्मि, अरुचि, 


अद्रस्त 


कफ, खांसी, भ्वास, हृदय रोग, बवासीर, उदरशूल आर बात- 
विवंधादि अनेक रोग दूर होते हैं। भोजन करने के पहले 
इसके सेंधा नमक के साथ खाना हितकारी है। यह श्ररुचि 
और मुख की विरसता के दूर करता है और जिद्दा तथा कंठ 
का शुद्ध करता है। इसका रस अनेक श्राषधों के साथ 
विविध रोगों में अ्रनुपान रूप से व्यवहार में आता है। 
इसका मुर्बा और हलुआ आदि घनता है ओर वह गुणों में 
अदरक के समान होता है। २. इसके रस में मधु मिलाकर 
सेवन करने से कफ ओर खासी, श्वास, छृदय रोग आदि नष्ट 
ऐतते हैं। ३. इसके रस को कुछ गरम कर उसमें मिस्त्रो मिल्ला- 
कर सेवन करने से प्रत्तिश्याय दूर होता छ। ४, अदरक को 
घी में भूनकर कि चित्‌ नमक मिलाकर खाने से वायु का विबंध 
ओर अफरा नष्ट होता है । २. इसको जबीरी नींबू के रस में डाल- 
कर नमक मिल्नाकर खाने से अजीर्ण श्रार श्ररुचि दूर द्वोती हे। 
&. इसको चाय के समान पानी में पकाकर पान करने से सरदी, 
खाँसी, प्रतिश्याय आदि का नाश द्वोता हे तथा हृदय में घल 
की वृद्धि हाती हैं। ७. इसके रस में पुराना गुड़ मिलाकर सेवन 
करने से सवींग शोथ का नाश द्वाता है। ८. इसके टुकड़े डाढ़ 
के नीचे दबाने से डाढ़ की पीड़ा शांत द्वाती है । &, कर्ण शूल 
पर इसका रस गरम करके कान में डालना चाहिएु। १०. वात 
और कफ-संबंधी नेत्र-पीड़ा पर इसके रस की २-४ बूंदें अ्राखों 
में डालना द्वितकारी है । ११. कामला पर इसके रख में त्रिफला 
की भावना देकर सेवन करना गुणकारो हैं। १२, उदर की 
पीड़ा पर अ्जवायन में इसके रस की भावना देकर उसे सुखा- 
कर गरम जल्न के साथ सेवन करना चाहिए । १३. संधिवात 
की पीढ़ा पर इसके रस के साथ तिल्न के तेज्न का सिद्ध कर 
मालिश करने से क्षाभ होता है। १७, अ्ररुचि में भोजन के 
पहले इसके सेंघा नमक के साथ खाना द्वितकारों है। १९. 
शिरपीढ़ा में इसका रस और दूध एक में मिलाकर सूं घने से 
लाभ दोता है। १६. मंदापि, प्रतिश्याय और खाँसी में इसके 
रस में मधु मिलाकर सेवन करना चाहिए। सरदी श्रार खाँसी 
में इसके रस में शक्कर मिलाकर गरम कर के पिल्लाना हितकारी 
है। १७. पित्तज मंदाप़्नि में इसके रस में नींबू का रस मिला- 
कर पान करने से फायदा द्वोता है । १८, वम्तन में इसका रस, 
तुद्सी का रस, मधु और समेरपंख की चंद्विका की भस्‍्म सबको 
एक में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। १६, नेत्नपीड़ा 
में २०३ बूंद रस भअँख में टपकाना चाहिणए। २०. 
उचर में देनेवाल्ी मूच्छां में इसके रस की नास देना 
गुणकारी है । २३, सिदूर के उपद्रव में इसको मुख में रखना, 
शेटी के साथ खाना अथवा नभ्षक के साथ खाना चाहिए । २२. 
सर्दी की दंत-पीड़ा सें इसके दुकड़े के नमक में त्रपेटकर 
दतों के बीच में दाने से लाभ दोता है। २३, बातज पंड- 


£॥-] 


॥ 
| 
| 
| 


वृद्धि में इसका रस मधु के साथ पीना चाहिए। २४७. कामका 

रोग में अदरक, त्रिफल्ला ओर गुड़ का सेवन करना लाभदायक 

है । २६. कास, श्वास, प्रतिश्याय और कफ में इसका रस मधु 

मिलाकर सेवन करना गुणकारी है। २६, वातज्ञ पीड़ा में 

इसके रस में श्रजवायन पीसकर सलना चाहिप। २७. सर्वांग 

शेाथ पर इसके स्वरस में पुराना गुढ़ मिलाकर सेवन करने से 

छाभ द्वोता है। कि तु पथ्य केवल बकरी का दूध दोना 

चाहिए। २८. कर्ण शूल्ट में इसके रस का गुनगुना करके कान 

में डालने से पीड़ा शांत द्वाती है; अथवा इसका रस, मधु, संधा 

नमक आर तेज गरम करके कान में डालना चाहिए। २६. 

जाड़ें की वातज पीड़ा में इसके एक सेर स्वरस में आध सेर 

तिज्न का तेल सिद्ध करके मालिश करने से फायदा होता है । 

अदरख-| ६िं० ] अदरक । श्राेक | आदी | 

अदल-[ सं० ] १. समुद्गरफल । हिजलल ! २. छत । घी। 

अदूला-[ सं० ] घीकुवार । घ्तकुमारी । 

अदस-[ ० ] मसर । मसुरी। 

अदसर-|[ ते० ] अडूसा । आटरुप । 

अदारिका-[ सं० ] ऋतुमती । उल्कतटकंबल । 

अदित्यलु-! ते० ] चनसुर । चंद्रशूर । 

अदित्यालु-[ ते” ] चनसुर | चंद्रशूर । 

अदिविमुल्ली-[ ते० ] नेवारी । नवमल्लिका । 

अदीट-[ ४० | अबु द । रिसैली । 

अदुमुद्नड-| खाल, क० ] आंतसूल । आंतामूल । 

अदेविमल्ली-[ति-] आ्रास्फाता । हापरमाली । श्रास्फेता लता । 

अदो मार गाआ० ] खिरनी । खीरी । क्षीरिणी । 

अद्ध ,.त घार-[ सं० ] खेरसार | खद्रिसार । 

अद्रक-[स०] १. बकायन | सदहानिब । २. अदरक । भआ्राद्र क | 
आदी | [ पं० ] अदरक । आदी । 

अद्धकार् सं? ] अदरक । आवक । आदी । 

अदिकर्णी -[ सं० ] श्रपराजिता । कायल | 

अद्विका-[सं०] १. बकायन । महानिय । २. घनिया। घान्यक । 

अद्विज्ञ[सं०] १. तुंवरु | तुंबुरु। २. गेह। गेरिक। गेरमादी । 
३. शिलाजीत । 

अद्विजतु-[ सं० ] शिन्ञाजीत । शिक्षाजतु । 

अद्विजा-[ सं० ] सि हली पीपल । संहल्न पिप्पक्षी । 

अद्िितरु-[ सं० |] शिक्षाजीत । शिल्वाजतु । 

अद्विभूर्न से० ] मूसाकानी | आख़ुकर्णा क्षता । मूसाकन्नी । 

अद्विमाषा-[ सं० ] मषवन । मापपर्णो । 

अद्िसानुज्ञा-[ सं० ] ब्रायमान । ब्रायमाणा छता | 

अद्विसार-[ सं* ] १, लोहा । लैह | २. ताँबा । ताम्र घातु । 

अद्रेष्कर-[ सं० 


आपका से । । | बकायन । मद्दानि ब वृत्त । 





६ 
म्प्फ 


है को, 
ध्ट 
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ख्धचकपारी 


अधघक पारी-[हिं०] सूस्येवत्त रोग | आाधाशीशी। अर्ावभेदक। 

श्रधडो डे-[ ता० ] अरदूसा | बासक । ह 

अधःपुट-[ सं« ] चिरोंजी | पयाल । 

अधःपुष्पीन सं० ] १. अ्रेधाहुली | श्रेघपुष्पी । २. गोभी। 
गाजिह्ना । 

अचधःशल्य-[ स० ] 
अध:शाह्य-[ (० ] 

अथःशेखर-[ सं० ] 

अधम-[ सं० ] श्मलयंत + पभ्रम्तवेतस । 

झथर-[ सं० ] १. होंठ | श्रोष्ट; २. रीयेनि । भग। 

अधरकंटक-[ सं० ] घमासा ! दुरालभा । हि गुआ । 

अध रकंटिका-[ सं० ] सतावर । शताबरी | 

अधधिरनी-] बँ० ] ब्राक्षी । 

अधधियणी-[ बं० ] मंडुकपानी । मंडूकपर्गों | ब्र्मा-संडूकी । 

अधसरित की ज़री-[ प० ] हंसराज नं० ३। मयूरशिखा | 
परर्यांवशा । 

अधामार्ग-[ सं० ] 

अधामार्गव-][ सं० 

अधिकं-[ सं० ] रोहिस घास | कतृण । 
श्रधिकंटक-[ सं० ] घमासा । दुरालभा । 

अधिक्तिका-[ सं० ] सीप । मुक्तागृह । 

अधिजिह्न-| सं० | मुखरोग-विशेष | रक्त मिले हुए कफ से | 
जीभ की नेक के समान जो शोध जीभ के ऊपर उत्पन्न होता 
हैं, उसका भ्रधिजिल्न कहते हैं। पकने पर यह अ्रसाध्य । 
कहा गया है । 

अधिमंथ-[ सं० ] नेत्ररोग-विशेष । इसमें आश्रख थार शआाधा , 


गो ९ 
ओआँगा । पश्पामाग । चिचड़ा । हऋट- 
जीरा श्रोंगा सफेद । श्वेतापासा्ग ! 


! ) श्रोंगा । श्रपासाग । चिचड़ा | ' 


३६ 





सिर बहुत दी फटा सा जाता हैं अथवा उसमें मथने की सी | 
पीड़ा होती है । ब्याधि के प्रभाव से इस रोग यें आधे सिर में । 
पीड़ा होती है; इसलिये इसे श्रश्विमंथ कहते हैं । इसके लक्षण । 
बातज अभिष्यंद के समान होते हैं । । 
अधिमांसकर्ण सं० | दंतरोग-विशेष । 
अधिम्र॒क्त कर सं० ] माघत्री लता । अश्रतिभुक्त । । 
अधाधंटा-[ सं० ] शोंगा । श्रपाआाग । चिचड़ा ! । 
अधोपुख पाताल यनत्र्न सं० | यंत्र-विशेष । कपड़-मिद्टी की । 
हुईं आतशी शीशी में द्वव्य भरकर उप्तका मुख सींकों से बंद | 
कर दे जिसमें उन सींकों के द्वारा पिवल्ला हुआ तेक्ष दत्यादि नींवे ] 
का गिरे और एक नंद में छेद करके उसी छेद की राह से शीशो | 
की नल्ली का निकाले । फिर उस नंद सहित शीशी को चुल्हे | 
पर इस प्रकार रखे जिसमें शीशी की नली उस चुल्हें के भीतर , 
लटकती रहे श्रार नदि सद्वित शीशी चूकदे पर रहे | शीशी की | 
नली के नीचे कोई पाशत्न रख दे आर शीशी के ऊपर नाँद में ह 
कंडों की भ्रप्मि दे। इस प्रकार करने से तेल्न इत्यादि नत्जी की | 


अरनंतमूऊल 


राह से नीचे के पान्न में गिरता है । 


: अचधों मुखा-[ सं० ] १. गोभी । गोजिह्ना | गोजिया । २. अंधा- 


डुलीं । अचःपुष्पी । 

अधोचायु-[ सं० ] श्रपान वायु । पाद । 

श्धोरेचन-[ सं० | ग्रमल्ततास । आररसंध | 

अध्यंडा-[ सं» ] 4. कींछ | क्रिंवाच । कपिकच्छु कता। २. भुर 
आंवला । भूम्यामक्ष़की | ३. तान्न मखाना । काकिलातक्ष । 

अध्यक्त-[ सं० ] १. खिरनी । क्षीरिका बृत्च । २. श्राक्त सफेद । 
श्वेताफऊ | भमदार ! 

अध्यगर-[ सं० | ऊँट । उष्ठ । 

अध्यगक्तप्री-[ सं० ] पक्ती । चिड़िया । 

अध्चगभोग्य-[ते०] , 

अध्यगभोज्य-[सण] | नह! 
अध्यगवृद्ध-[ सं० ] श्रामढ़ा | श्राम्रातक | 

अध्यज्ञा -[ सं० ] सानुली । म्बगु ली । 

अप्चरा-[ से० | मेंदा | सेदोभवा । 

अध्चशद्य-[ ० ] ओंगा । चिचढा ।  अ्रपामार्ग । 

अध्चसिझकर-[ सं० ] निगुी । सिदुवार । 

अध्चांडशात्रवर-] सं० ] सेनापाठा । श्येणाक बूद्द । 'अरलु । 

अनंत-[ 8० ] १. निगु छी | सि'दुवार | मेबड़ी । २. धमासी । 
दुराक्लभा । हि गुआ। ३. अबरक | अ्रश्नक । 

अनंतक-[ सं० ] १. मूछी । सूलक । २. नरसलू । नटतृण । 
नरकट । 

अनंतसूछ-[ दिं० ] श्रंतमूल । सारिवा। खालसा | [ सं० ] 
सारिवा | शारिवा । श्रनंता। गोषा। भद्वल्लों । नागजिट्डा 
इत्यादि । [ मरा० ] उपलसरी । [ केां० | उपटसुली | [ बें० ] 
श्यामा क्षता । [ ग० ] कपरी । कपुरी । खनेडी । [ ते० ] नील- 
गीत । [ 5० ] गुपामान मूल । गुयामान मल । किल०] शेय- 
चेज़ । [ भें ] (07॥॥|९६४॥प४ ६००६. 

प्रनेतमूमठ लता जाशि की वनाषधि पधरीली और कंकरीली 

भूमि में अधिक उत्पन्न होती हैं और प्रायः सभी प्रांतों में पाई 
जाती है; विशेषकर उतर हि दुस्तान में, बैगाल, बिहार, हिसा- 
ठाय पढ़ाड के प्रदेशों में, बाँदा से अवध ओर शिकम तक 'र 
दक्षिण में ट्रायनकेार मे सीलोन तक, बंबई थार कारोमंडल 
के किनारे श्रथ्रिक पाई जाती हैं । इसकी लता वृक्षों का सद्दारा 
पाकर उन पर लिपटती हुई चढ़ती है श्रथवा जमीन पर दूर तक 
फैंज़ जाती है । इसकी जड़ के खेोदकर निकाल ढोते हैं; परंतु 
कुछ औश रहने देने से समय पॉकर फिर उससे छता उत्पन्न 
हाकर फेलती है । इसकी रोपने श्रार बढ़ाने में विशेष नियम की 


आम्रातक बृच्च । अमड़ा । 


स्यावश्यकता नहीं होती । 
अरन॑तमूल की बेल मोटाई में कम से लेकर टैंगली के समान 
और छंबाई में अनेक प्रकार की होती है । इसकी जड़ श्रषध- 


अनंतमूछ काछी 





छु्ठ 


प्रयोग में आती हे । यह जड़ कम या अधिक घचत्ष खाई हुई, । 


६ इंच से १२ इंच तक ढंबी होती है और सीधे बक्ष में हस पर 
नालियाँ भी होती हैं । इसकी छाल पतली और पीहापन लिए 
भूरी होती है जिसके नीचे की भोर से सहज में उतार सकते 
हैं। नीचे की छाल प्रायः छुछले में फटी हुई और सुगंधित 
दाती है और इसका स्वाद मिठास लिप हुए कुछ खराशदार 
ट्वोता है । 

पिशेष --एक जंगक्न में घूमते हुए मैंने यह्द लता एक गृत्लर 
के वृद्ध पर बहुत दूर तक फैली हुई देखी। भूमि के पास हसकी 
जड़ की मोटाई प्रायः दे ईंच थी श्रीर ऊपर की ओर घटती हुई 
शाखा-प्रशाखाशों के रूप में खूब फेली हुईं थी। बृद्द की 
शाखाओं पर इसके पत्त नहीं थे, इसलिये पहचानने में पद्दले 
कुछ कठिनाई हुईं । कितु ऊपर की ओर उस दक्ष की डालियों 
पर इसके पते देखने से सहज में पद्चचान हो गई । यह लता वर्षों 
की पुरानी द्वोने के कारण बहुत मोटी हो। गई थी, इससे अनुमान 
कर सकते हैं कि इसकी जड़ कितनी मोटी ओर लछंबी होगी । 

एक थार इसको रोपण कर देने से एक द्वी जता से कुछ 
दिनें में अनेक कताएँ द्वो जाती हैं । भ्रनुभव से सिद्ध हुआ 
है कि इसकी जड़ का खेोदकर निक्राज्ञ लेने से उसकी जे सेोर 
भूमि में बच जाती है, उससे कुछ दिनें में नई छताएं फिर 
रष्पतन्न होती हैं । 

काली और सफेद हन भेदें से यद्द छता दे! प्रकार की 
होतो है; कितु कहों कहीं एक ओर ही छता के “अ्रन॑तमूल”? 
कहते हैं । इसलिये इस तीसरी लता का नास मैंने “अनंत- 
मूक भेद? रखा है । पहले द्विविध अ्रन॑तमूलें के गुण-देष 
लिखकर फिर यथाक्रम अनंतमूल काक्नो, अनंतमूज भेद और 
अनंतमूलठ सफेद का सचित्न वन किया जायगा । 

गय दूं ष-दोानें अनंत्तमूल स्वादु, स्निग्ध, भारी, विपन्न, 
भ्रिदोषनाशक, वीस्यैवर््धक, बक्षकारी , वृष्य, रसायन, पसीना और 
सूत्र लानेवाली तथा अप्रिमांच, अरुचि, श्वास, काश, आम- 
जनित रोग, विषदष, रक्तप्रदर, ज्वरातिसार, उपदंश-विकार, 
सब प्रकार के त्वचा-रेग, आमवात, वात्तरक्त ओर पारा खाने से 
उत्पन्न रोगें। का नाश करनेवाली एवं अत्यंत रक्त-शो घक है । 

इसका श्रके मंदापध्ि और खाँसी में गुणकारी होता है । 

प्रयोग--१. निबंलता, फिरंग रोग या श्रातशक के कारण 
उत्पन्ष (शरीर के पुराने चम्सरोग में या और किसी कारण से 
उत्पन्न चम्मेरोग भें, कठिन गठिया और आतशक से उत्पन्न 
रोगों में इसका प्रयोग बहुत क्ञाभकारी है | उशबा मगरबी की 
जगह हसके ब्ययद्दार में हा सकते हैं, बल्कि किसी किसी 
डाक्टर भार हकीम की सम्मति में यह उशबे से भी अच्छी अंपध 
है। यह रुघिर के साफ करती है और पाचन-शक्ति का बढ़ा- 
कर भूख कगाती है । दे झंस अनंतसूल कुचल्कर आध सेर 


॥' 
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खोलते हुए पानी में दे घंटे तक भिगो ओर निचेडुकर २ 
ओऔंस से ५ औंस की मात्रा में पिलाना चाहिए। २. वरण पर 
इसकी जड़ पीसकर बाँघने से काम होता है । ४, विस्फेटक, 
गन्नित कुछ्ठ, खुजली अरुसि, गर्मी और श्वेत प्रदर में सकी जड़ों 
का काढ़ा सोथे के चूर्ण के साथ सेवन करना चाहिप। ४. 
बालकों के मूत्र में रेत आने पर जड़ का चण दृघ तथा मिस्री 
के साथ देना द्वितकारी है। <. भ्राख की फूलों पर पत्तों का 
रस टपकाना गुणकारी है। ६. रुक रुककर जल्तन के साथ मृत्र 
आने पर जड़ों का पुटपाक कर जीरे और मिस्त्री के साथ सेवन 
करना ल्लाभदायक है। ७, वमन में इसकी जड़ पानी में पीस- 
कर हींग ओर घी मिलाकर सेवन करना चाहिप। झ,. शूक 
पर समभाग इसके बीज और जीरा पीसकर गुड़ के साथ सेवन 
करना द्वाभदायक है। ४, दंतरोग पर समभाग इसके पत्त 
ओर घरियारे के पत्ते पीसकर दातों के बीच रखना हितकारी 
है। १०, पित्तज्वर में इसकी जड़ और भर्सीड के काढ़े में 
मिखो मिलाकर पिल्लाना गुणकारी है। ११. विष पर इसकी 
जड़ पानी में पीसकर पिल्नाना चाद्दिए। १२. शिरपीड़ा में 
हसकी जड़ पानी में पीसकर लेप करने से लाभ द्वोता है। 
१३, पेट के दे में इसकी ज़ड़ पानी में पीसकर गरस करके 
पिलाना चाहिए । 

१. श्रन॑तमूत्त काली । कृष्ण शारिवा । करिश्रवा साड। २. 
अन॑तमूल भेद । तरली । कुदरी । ३. अन॑तमृल सफेद । 
श्वेत शारिवा । सफेद अनंतमृल । 

अनंतसूल काली-[ दिं० ] काली अन॑तसूछ | कालीसर । करि- 
श्रवासा ऊ। [ सं० ] कछघंटिका । श्यामा | गोपी । गोपवधू 
इत्यादि । [ बँ ० ] श्यामा लता | श्याम लता | [ यू० ] काछी- 
सुर। [ का० ] उपरसुज्ी। [ मरा०] काली उपरसरी। 
काली कावली । [ मा० ) काज्नोसर | कृष्णस्सखा । [ग० ] 
काज्ञी उपलसरी। काडडियां कुठेर । [ क० |] नीरूतिग। 
[ पं० ] करिय्यासाव । [सद्दा०] कालीदुधी, बेलकमु । [गेरख०] 
बामर । [ ते० ] नक्नतिग [ म०, प्र० ] भेरी । [ खा० ] गौरवी 
चली । [ ले० ] [0॥700क7ए90५ १"ा70800॥8, 
पश्चिमी हिमालय, में सिरमे।र से नेपाह तक, पश्चिम की 
झोर गंगा नदी के भास पास, देहल्वी से बंगाल तक, भासाम, 
सिल्लहट, चटर्गांव और दक्खिन में पाई जाती है । 

यह मकाडइदार लता जाति की वनाषधि अनेक शाखाओं के 
कारण सघन और वृक्षों पर दूर तक चढ़नेवाल्ी होती है। 
इसकी शाखाएँ लंबी, पतली और सफेद रंग की द्वोती हैं । 
यह बेल घारदें। मास हरी भरी दिखाई पदुती है। पत्ते जामुन 
के पत्तों के समान २-३ हंच लंबे, पैन से १॥ इंच तक बड़े, 
झनीदार, कालापन किए हरे रंग के, सफेद रेशेवाले और सम- 
वर्तती द्वोते हैं। फूल छोटे-छोटे हरापन लिए सफेद अथवा पीकापन 
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लिए सफेद कि चित्‌ सुर्गंघित अथवा गंधद्वीन होते हैं। फलियाँ | 
२ से € इंच तक लंबी और बीज आाध ईंच तक लंया होता है । 


प्रयेग--१. प्रायः इसकी जड़ ओपषध-प्रयोग में आती है । 
यह रफक्त-शेोधघक, बलवद्धक और सारसा परिला के समान गुण- 
कारी होती है । २. ज्वर में उंडी और पत्तों का काढ़ा दिया 
जाता है। ३. मन्दाभप्नि में श ताले जड़ के काड़े में पीपल का 
चूर्ण मिला कर पिल्लाना हिलकारी है। ७. स्वचा-रेग पर इसके 
कादढे में मधु डाउकर पीना लामकारी है। ९. उपदंश में 
हसकी जड़ और चाौबचीनी का काढ़ा हितकारी है। ६. नेत्र 
के शुक्र रोग में इसके काढ़े में मधु मिल्लाकर पिटाना चाहिए । 
अनेतप्तूल भेद्‌ -+[ हिं० ] अ्र्नतमृज् तरली । [ ब० ] कुदरी । 
मु० ] गामेद्द। गेमेद्दी। [ते० ] तिडडाीटा । [ संथा« ] 
अत अट । [ कोल ० ] गुज्ञ कुफरू। गलले । कुकरी । कुछलाकी | 
[पं०] चंबा । बनककरा । [लै०] 20]079 [7)0]]868. 
8ए॥: 'ैणाए'वां 0५ 0॥॥0९]]:3(9. 
यह भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में अधिकता से पाई ज्ञाती 
है और रत्नगिरि की वाटिकाओं में श्राप ही श्राप जंगली उत्पन्न 
होती है | यह लता जाति की वनस्पति है। इसके पत्त करेले 
के पत्तों के समान होते हैं अर फल परवल के समान लगते हैं । 
प्रयोग--केंकग में श॒क्र-प्रमेह पर इसक्री जड़ का रस, 
सफेद जीरे ओर मिस्त्री के साथ रंढे दूध में मिलाकर पीते हैं । 
भिलाघ के रस से उत्पन्न हुए छात्ले पर हसके पत्तों का रस 
लगाया जाता है । 


यह पुष्टिकर और स्थूल् कारक श्रोपधि है। इसके लिये हसकी 
पकराए हुए प्याज, जीरे, मिस्त्री और छत का सेवन किया 
जाता है अथवा इसकी जड़ को दूध '्रार मिस्री के साथ सेवन 
करते हैं । 
अनंतमुल सफेद्‌-[ बिं० ] सफेद अनंतमूठ । श्वेत सारिवा। 
गारीसर | गोरीसर | गारिया साऊ | कपुरी | मगरवु | जंगली । 
चानवेछी । हिंदी साबसा | [ सं? ] नागजिह्ना | गापी । गाप- 
कन्या। गोपवल्ली। सारिवा | उत्पक्ष शारिवा । भद्र वी । अनंता।! 
सुगंधा । गोपीमूलम्‌ | शारिवा आदि । [ बँ० ] शुक्त खारिवा | 
अनंतमूठ । [ मरा० ] उपलसरी | [ ते० ] पत्चलाश गंधी।! 
मामेन | गदि सुगेधि । पाक्ष चुकनि डेस। सुगंधि पाछ। 
तेल्ला सु्गंधि पाल । पाज् सुरोधि । मुत्ता पुलगम | [ ता० ) 
नाज्लरी । नम्वारि। [ क० ] करिवंट | [ खा० ] साग दहेरु । 
सुगंघ पाक्षद्‌ गिदा । [ गो० ] दुदवाल्ो । [ |० ] घाल्ी उपल- 
सरी । [ द० ] सुगंधि पाक्षा । नन्नारि। नाटका ओऔपबह ! 
[ मु० ] उपल्सार | [ लै० ] लछायांतर्कातप३3 [740॥5 


89703 #$06ए988 एऐ50000-88788, [ भै० ] ॥0पी६७॥ ह 
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अनंतमसूल सफेद 


यह उत्तर हिंदस्तान में ब्रादा से अवध तक, सिरूम और 
दक्षिण में ट्रावनक्ार तक पाई जाती है । 

यह जता पतली शाखाओंवाले बृत्तों क्री डालियों से खत 
लिपटी हुई चढ़ती है। इसके पत्ते रोमयुक्त, प्रायः अनार के 
पत्तों के समान परंतु उनसे लंबे, नुकीक्ते कनेर के पर्तों के समान 
समवर्ती बगते हैं। लंबाई चौड़ाई में इसके श्राकार अनेक 
प्रकार के हाते हैं। छोटे पत्त १-१॥ इंच लंबे तथा उतने ही 
चौड़े होते हैं श्रौर दूसरे ७ ईंच तक लंग्रे और चोधाई इंच 
चौड होते है। इनके रेशे सफेद से दिखाई देते हैं। प्रायः 
नई शास्त्रा के पत्तों के बीच का हिस्सा जड़ से फुनगी तक सफेद 
सा ट्वोता है । फूक बारीक, बेंगनी रंग के, टंवे और फलियाँ 
तिकानी हरे रंग की ४-५ ईच लंबी देती हैं । इनमें छोटे 
छेटे बीज होते हैं ओर रूदे निकलती है । इसकी जड़ से 
कपूर कच)ी के समान रोघध झाती है और क्षता से सफेद रंग 
का दूध निकलता है । 

गुण-देष--मीठी, स्निर्थता-कारक, स्वेदक, संशोधक, 
स्वास्थ्यदायक, बक्षकारी तथा छुधा-मांच, भोजन में अनिष्छा 
या अ्ररुचि, ज्वर, चर्स्मरोग, गर्मा और घदर रोग में दितकारी है । 

प्रये ग--१. इसकी जड़ श्रेर रस ओपध-प्रयोग में आता 
है। जड़ सारसा परिला के समान गुणकारी, रक्तशोधक 
श्रार बलवर्द़्क है। २. पथरी और पीड़ा सहित सूत्र होने पर 
इसका चुणें गाय के वृध के साथ सेवन करना चाहिएु। मूत्र- 
नाली की दाह आर गर्मा पर इसकी जड् केले के पत्तों में क्पेट 
कर, भुभल में पकाकर जीरे श्रार चीती के साथ पीसकर उसमें 
घी मिलाकर सेवन करने से फायदा छ्वाता है । ३, रुषिर शुद्ध 
करने के लिए और पित्त की अधिकता में इसकी जड़ और 
सफेद जीरे का काढ़ा देना चाहिए। ४७. फोड़, फुंसी, गेडमाव्ठा 
ग्रैरर उपदंश-संजंधी रोगों में ७॥ से १० तोलले तक का काढ़ा 
दिन में तीन बार सेवन करने से छाम होता है । ९. बालकों 
के मुख के सफेद छाले पर इसकी जड़ के सधु में पीसकर 
लगाना चाहिए भ्रथवा सूखी छात्र के घारीक चणें को मक्खन 
में तल्कर दिन रात में $ से ४ माशे तक सेवन करने से लाभ 
दाता दे । ६. अ्रखि की फुँसियों पर इसका वृष या रस 
लगाना गुणकारी है। कोकण प्रांत में श्रभिष्यंद रोग पर 
इसका दुधिया रस श्रात्रों में टपकाया जाता है। पहले यह 
कुछ तीक्ष्य-सा छूगता है, परंतु फिर शीतलता उस्पन्न करता 
है। ७, वीय्ये श्रार मूत्र रोग पर जड़ को केले के पत्ते में 
क्षपेट कर पुटपाक करके जीरे श्रेर मिस्री के साथ पीसकर घी 
में मिल्नाकर सेवन करने से लाभ द्वोता है। ८, सूजन पर 
जड़ का पीसकर लेप करने से फायदा होता है। शोध रोग 
में जड़ का उपयेग किया जाता है। इसका शबेत घनाकर 
काम में जाते हैं। 8, पुरानी खाँसी में हसका और कंटकारी 


अमंतसूणी 


का काढ़ा देना चादहिए। १०, वालक का रुधिर शुद्ध करने | 


डर 


झर निरेज्ञता मिटाने के लिए दूध भर शक्कर के साथ औंटा 
कर पिक्षाने से लाभ होता है। ११. भतिसार में इसझे काढ़े 
के साथ अतीस का चरण सेघन करना चाहिए। ३३१. वसन 
पर चणे के साथ हींग का सेवन करना लाभदायक है। १३. 
दाँतों के कीड़े पर पत्तों का पीसकर दातों के नीचे दबाने से 
फायदा होता है । 

अनंतमूली-[ पं० ] धमासा । दुरालभा । 

झअनंतथात-|[ सं० ] आसेब । आवेश रोग । वायु की बीमारी । 

जिसमें वात, पित्त और कफ सीने दोष कुपित होकर गरदन 
की नसें को अत्यंत पीड़ित कर नेन्न, भींह और कनपटी में 
अत्यंत पीड़ा उत्पन्न करते हैं तथा गंडस्थक्ष ओर पसलियों में 
कंप उत्पन्न करते हैं, ठझोढ़ी को जकड़ देते हैं ओर नेत्रों में रोग 
उत्पन्न फरते हैं, उस त्रिदोषोरूव शिरोरोग को अन॑त वात कह्दते हैं । 
ओाषध-प्रयोग--कासालु ने० २ । 

अनंता-[ सं० ]4. श्रनंतमूठ । सारिधा। २. कलिहाशी । 
अधिशिखा | ३, दूध । दूर््वा। ४. घमासा। दुरालभा। 
हिंगुआ । £. पीपल । पिप्पक्की । ६. हरीतकी | हरें। ७, 
आँविला | आमलकी । ८. गिलेय | गुहूची। गुरुच। ४2: 
झरनी । अ्रप्मिमंथ। गनियारी। १०, सत्यानाशी । स्वर्ण- 
क्षीरी । घमाय । 

झनंद्र-[ ५० ] धूप सरल । सरलकाष्ठ | धूप का बुद्ध । 

अनंशुमत्फला-[ सं० ] केज्ञा । कदुली । 

अनई-[ पश० ] सिताव । स्पदंष्टठा । 

अनककालिकर्ण सं० ] बृश्चिकाली | वृश्चिकपश्री । 

अनकिश्त-[ फा० ] कोयला । अंगार । 

अनकुवर्न मला० |] घन इतक्तदी | वन हरिद्रा | जंगद्औी इलदी । 

शनऊक्लोतनर-[ सं० ] सुलेठी । यशि्मिधु । 

अनमसा-[ सं० ] कपास । कार्पास । 

अनघ-[ सं० ] 

अनप्म-[ सं० ] 

ग्रनजलक-[ फा० ] जंगली अमरूद के बीज । 

अनडुजिद्वा-[ है ] | गोभी | योजिद्वा । ग्रोजिया । 

अनडुज्जिह्वा-[ सं० ] 

अनधघध-] सं० ] सरसे सफेद । गार सघप । 

अननस-][ मरा० ] अनक्षास । अन्ञास | 

अनन्‍न्नाख-[ हिं० ] अन्नास । [ स॑० ] बहुनेश्न फल | पारवती | 
झाम। काठुक खशंक। बहुनेश्रफल झादि। [ ब० ] अना- 
सश । [ मरा० |] झनसन । अनानस । [ मा० ) अनज्ञास । 
[ थ० ] अनगस । [ ते० ] अनास पंडु । [ क० ] श्रमान सु द न्‍न । 
[द्रा० ] अमाश पशम । [ लै० ] 76788 88(ए६. [ भं० ] 
976 /॥7976. " 


| सरसों सफ़ेद । गौर सपप । सफ़ेद सरसों । 








अनकास 





यह एक विदेशीय फल्ञ है, जो अमेरिका से यहाँ पर काया 
गया है । अरब हिंदुखान के दक्षिण और पूरध के प्रांतों में तथा 
झनेक प्रदेशों में उत्पन्त होने लगा है। इसके पत्तः केवड़े के 
पत्तों के समान एक बालिश्त लंबे होते हैं । दोनां छोर काटे- 
दार होते हैं। पततो और जड़ के बीच में गोल प.्ग्रेर कि चित्त 
रंबा कटहल् के छोटे फल के आकार का और टंबाई लिए 
पीले रंग का फल्न होता है । फल के ऊपर शरीफे के छिलके 
के समान बड़ी बड़ी आंख सी होती हैं। इसकी जड़ घीकु बार 
की जड़ के समान देती है। कच्चे फल का स्वाद खट्टा और 
पक्के का ख्ट्टापन लिए मीठा होता है । 

सिंगापुर, पिनांग, साया और चीन में अनेक प्रकार के 
बढ़िया अनन्नास हुआ करते हैं । चीन देश का अनन्‍नास 
जैसे खूब मीठा होता है, वेसे दी उसका पोधा भी देखने में 
सुंदर क्षमता हैं । पुरानी जड़, डंठठ और फल के ऊपर जो 
शाखा रूपी पेड़ियाँ निकलती हैं, उन्हें छुटिकर रोपने ही से 
इसके पौधे तैयार ट्ोते हैं। थोड़ी छायावाले स्थान में पुराने 
गोचर की खाद अथवा उश्धिज खाद मिज्नाकर भली भांति जोते 
हुए खेत में क्यारी बनाकर रोपना चाहिए। इसकी जड़ 
जमीन में दूर तक नहों जाती; इसलिये पे।ली मिट्टी में बोने 
से उत्तम फल्न देता है। बैसाख से भादें तक पौधे रोपते हैं। 
बैसाख जेठ में जो शाखाएँ फूटकर बिकल्॒ती हैं, उन्हें उठाकर 
क्यारी में रोपते हैं । फिर भ्रापाढ़ के अत अथवा सावन के 
आरंभ में जखीरे से उठाकर १॥-२ द्वाथ के फासले पर लगाते 
हैं। वर्षा काल में बिकल्ली हुई घासों को निकाल देते हैं । 
काति के अगहन में कुदाक्षी से मिद्दी पोल्ली करते हैं। माघ में 
फरछ क्षगना आरंभ दाता हे। उस समय हसकोा जड़ से 
सींचना चाहिएप। फल्न के ऊपर जो शाखाएँ निकलती हैं, 
उन्हें छाट देना अच्छा होता है । 

गुण-देष-कच्चा फछू-भारी, देर में पथनेवाला, रुिकारी, 
एवं अश्ज में रुचि लानेबाला, हृदय के हितकारी, तथा कफ- 
पित्तकारक, सृप्तिकारी, श्रम और रत्तानि का नाश करनेवाहा 
है। पका फल--स्वादिष्ट, पित्त-विकार-नाशक, अम, मृच्छां 
और दाह हरण करनेवाला है । 

यूनानी मतानुसार गण देष--दूसरे दज में टंढा और 
तर, किसी के मत से पहले दज में टंढा और दूसरे में तर, 
मन को प्रसन्न करनेवाला, हृदय, यक्रत, मस्तिष्क और पक्‍वा- 
शय के बक्तकारी, हृदय की व्याकुलता और पिच की गरमी 
शांत करनेवाला, कृश और शीत प्रकृतिवाले को बलकारी तथा 
कंठ के नल और ध्वासिक अवयव के हानिकारक है । 

दपनाशक --खाढ़ और सैंफ का मुरब्बा | 

प्रतिनिधि--सेव । 

प्रयेग--१. फल का बहुत अधिक प्रयेग करने से गर्भाशय 


अनपके 


का बहुत सक्राच द्ोता है। इसकी भूनकर खाने से इसका 
जहरीला असर मिट जाता है| फल्न के टुकड़े पर नमक झथवा . 


छ्दे 


! 


चीनी मिक्नाकर खाना चाहिए । इसका मुरब्बा पेष्टिक और ह 
घत्रवद्धक होता है । २. दृस्त ्लाने के लिये ओर कृमि रोग ; 
पर पत्तों के सफेद भाग को मिस्त्री के ताजे रस के साथ देना : 


चाहिए। ३. कुसमय में बंद हुए मासिक धर्म को खोलने के 
लिये पत्तों का रस पिज्ञाना अथवा पका फल लगातार खिलाना 
चाहिए। ७, छिचकी में पत्तों के रस में मित्री मिलाकर पीने 
से फायदा होता है। ४. पित्त वृद्धि के किये फल का रस पीना 
हितकारी है। ज्वर में घत्पन्न पेट का दाह मिटाने के 
लिये पके फल्न का रस पिल्लाना चाहिए । इससे पसीना आता 
है। ६. कामला रोग्र में पके फल का रस पीना अध्छा है। 
७. पित्तोन्माद पर एक भाग रस में दो भाग मिस्त्री का शर्वत 
मिल्लाकर सेवन करने से क्षाभ होता है । 

अनपकै-[ ते” ] कद_। अलाबु । लौकी । 

अनवुस्साकृब-[ झ० ] सकाय । काकमाची । 

अनमं॑ग-[ खा० | 

अनमुंग-[ खा० ] 

खअनरसा-[ हिं० ] श्ंदरसा नाम की मिठाई । अनरसा। घुले 
हुए चावलें के आटे में घी का मोयन देकर श्रार उसे सानकर 
गुड़ के पानी में रबाल्ककर छोटी छोटी लेई घनाकर पूरी के 
समान बेक्षते और एक ओर पास्त के दाने क्षगाकर घी में पका 
लेते हैं । इसी के अँदरसा कहते हैं । 

गुणु--रुचिकारी, दृष्य, स्निग्ध और शीतल तथा अतिसार- 
नाशक हैं । 
दूसरी क्रिया-घुले हुए चावलें के तीन सेर श्राटे में एक 

सेर मिस्री मिलाकर दही में भल्नी भति मिक्काकर एक दिन 
रख छोड्रे। दूसरे दिन उपयुक्त प्रकार से लाई बनाकर बेल्न- 
कर पुक ओर सफंद तिल्न लगाकर घी में तने । 


| सेनापाठा । श्योनाक बृद्ध । 


गुण--यह्ट बलकारी, कफ-वात-नाशक, हृदय को बल्कारी, 
अतिशीतक्ष श्रार पुश्दायक है । 
तीसरी क्रिया--धुल्ले हुए चावक्षों के आटे में समभाग 
मिस्री मिलाकर पानी में सानकर उक्त विधिसे अंदुरसे बनावे । 
गशु--बृष्य, हृदय-शोघक, धातुवद्धक, पित्तनाशक, भारी, 
रुचिकारी, तृप्तिदायक तथा पुष्टि, कांति और बल देनेवाज्ा है । 
अनल-[ सं० ] १. चीता | चित्रक | चितवर । २. भिक्षार्वा । 
भल्लातक | भेज्षा । है. पित्त | अश्नि। 
अनलनामा-[ सं० ] चीता । चित्रक | चितरर । 
झनलप्रभा-[सं०] मानज्नकंगनी । महाज्योतिष्मती । मल्लकेानी। 
झनलधिधर्दधिनीर-न से० 


। 
झनलबिधर्थिनी-[ सं० ] | ककड़ी । कर्केटिका। 
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' गनली-[ सं० ] 


श्रनलि-[ सं० ] 


अगस्त । वक वृक्ष । 


अनव-[ ह्र० ] 
अनचहू-[ अ० ] 
श्रनशोबडी-[ ता० ] गोभी न॑० १। गोजिद्ना । गोजिया । 
अनसंद्र-[ ते० ] बबूठ काला । कृष्ण बबूल । काला बबूर । 
अनसा सुश्छला-[ आता० ] सन । शण | सनई । 
अनसीगिहर-[ क« ] तीसी । अंतसी । 
अनाक्रांता-[ सं० ] कंटकारी । कटेरी । छोटी कटाई । 
अनादिलछ-[ भर० ] बुलबुल पत्ती । हज़ारदारस्ता । 
अनानस-[ मरा० ] 
अनानसूहराणु-[क०] 
अनायक-[ सं० ] 
अनायज्ञ- सं० ] 
अनार-] हिं० ] दाड़िस | धालिम | घारिव वृक्ष । फूल-अनार 
का फूल । गुलनार । जुलनार । फल्ल-अनार। दाड्िम । दारम । 
दामु | [ सं० ] दाड़िम। फरक । दंतवीज़ | क्षोहित पृष्पक । 
इत्यादि । फत्ष-दाड़िम। फूज्त-दाशिम पुष्प। [ ब० ] दालिम 
गाछु। दाड़िम | डाजिस। फूछ-गुल अनार। उननुम। 
फल्न-अनार । झानार । दुक्िम। दालिंय । दारिम। 
दारमी । [ 3३० ] दालिम । दालिंब। [ भासा० ] दालिम । 
[ द० ] अनार का झाड | फूल-सगुलेनार। फस्ठ-अनार । 
[ यु० प्रा० ] मद । सादल | फल्न-अनार । दाढ़िम । [ ६० ] 
अनार । फल-दारू। दारुनी। दारिजन। दनु। दवेष्मन। 
जामन । दारन । श्रनार । फूल-गुरू अनार | दाड़्मस पश्क । 
[ पश्तों० ] अनार । फल-अनार । अनार | नश्गोश । घरनंगोई । 
[ द० ] अनार | फल-अ्नार । धालिम | धारिंब दारहु। 
छाल दारु जो कुट । [ मरा० ] दाट्टिंब झादू । फल्-दालिंय । 
डाटिंब । डार्लिये । [ यु० ] दाद्म नु काढद | फूल-गुल धनार । 
फल-दारम | दाड्डर । दादंम। दाड़िम। [ ता० ] मडले | 
मडलई । मडल्म | सुगिलन । फक्तू-मढजैप पजुहम । मद- 
लेचें है।हि । [ ते० ] दानिम्म । दाड्डित | दालिंव । दानिम्सा । 
दानिम्म चेट्ट  । फक्-दाड़िम पंडु । दार्लिंव पंडु। दानिम्म पंडु। 
फूल्-पेड री । दानिम्मा । [ खा० ] दालिंबे गिड । फूक-पेशी 
दुलिये। फक्क-दा्िये कयी । [ क० ] दाल्टिब । [ मा० | दाइम | 
[ द्वा० ] सादुक्ष | फा० ] रुम्मान | अनार | [ लै? ] ?िप॥0७ 
(+7'88(0)], [ भं० ] 720॥॥22788 [०५ 
यह प्रायः सभी प्रांतों की वाटिकाओं में क्षयाया जाता है । 
इसका बृध्त समझाल्ले कद का, झाडुदार आर घनी शाख्राश्रोंवाडा 
होता है। यह पुरुष और स्त्री जाति के भेद से दा प्रकार का 
होता है। जिस पर सघन वृल्वाज़े अत्यंत लाल रंग के फूल 
झाते हैं कि'तु फल नहीं टगते, वद पुरुष जाति का बुच्च है; चार 


| अंगूर । अ्रपक्व द्वाक्षा । 


| अनस्नास । धहुनेत्रफल ! 


अगर | अगुरु काष्ठ । 


अनार 


चेंके 


जिप् पर फूल और फल दोनों क्षगते हैं, वह ख्री जाति का बृक्ष 


हैं। इसकी छाल पतली आऔर क्कड़ी हलके पीक्षे रंग की द्े।ती 
है । पत्ते समवर्ता $ से ३ इंच सक हूुंबेे, श्राध से पान इंच 
तक चोड़े, दोनां ओर पतले, 'श्रनीदार और कि खित्‌ पीक्ापन 
तथा ज्ञाली लिये हरे रंग के होते हैं । फूल बहुत ह्लाल और 
सुहावने दिखाई पढ़ते हैं । फल गोल और उनका छिलका मे।टा 
दोता है। इनमें सफेदी लिए लाल भथवा गुलाबी रंग के 
झगणित नेाकदार, रसयुक्त दान द्वाते हैं । 

खट्टे, खटमीठे ओर मीठे इन स्वाद-भेदों से अ्रनार तीन 
प्रकार के होते हैं। तीनों के बृष्त एक दी समान द्वाते हैं। 
इसके पौधे बीज और कल्वम से तेपार किये जाते हैं। साधा- 
रण दूचों की भांति इसका रोपण दोता दै। काबुल्ष का 
झनार उत्तम होता दे। सब ऋतुशों में फूछ छगे रहते हैं, 
पर चैत-बेसाख में श्रधिक लगते हैं और असाढ़ से भादों तक 
कफ पकते हैं। 

गुण-देषष--कर्सज्ञा, खट्टा, मधुर, स्लनिग्घ, दीपन, गरम, 
दत्कका, श्रप्नि-प्रदीपक, मत्तरोधक, हृदय का ह्वितकारी, रुचि- 
कारक तथा कफ, खांसी, श्रम, मुखरेोग, कंठरोग आर पित्त का 
नाश करनेवाक्षा है । 

प्रयेग-१. प्रायः इसकी छात्र और फल का छिक्षका श्रौषध- 
प्रयोग में आता है । सब प्रकार के अनार मलराधक देते 
हैं। इसका फूल नकसोर में (नाक से रुधिर गिरन में) द्वित- 
कारी है । मीठे पक हुए अनार ज्वर के सिवा अन्य सब प्रकार 
के रोगों में गुणकारी द्वोतें है । मस्तिष्क, दृदुय आर जिगर के 
लिये पै।श्िक हैँ अर शद्ध रुधिर उत्पन्न करता हैं। झनार के 
दाने निकाल कर साफ पतल कपड़े में उनका रस निांद 
कर पिक्षाना चादिप्‌। यद्द रस शीतद्ष आर शांति-प्रदु हैं 
तथा भ्रभिमांध की ओपधों में ढाका जाता है । इसका फत्न 
खाने में रुचिकर ओर शारीर को द्वितकारी है। इसके 
सेवन से बुद्धि की बुद्धि और तृपा शमन होती हे। इसके 
रस का शरबत बनाया जाता दें जिसका शारबत अनार कहते 
हैं। यह वित्त का शमन करनेवाला हैं। इसकी ज्कड़ी की 
छाल ही एवं जड़ की छाब्य संकाचक तथा कृमि-नाशक हैं । 
२. बालकों की खसी पर फल के छिल्षकं का चुें अथवा 
फल्न के रस का संवन द्वितकारी दं। बे. बाक्षक के अतिसार 
आर संग्रहणी पर फक्ष के छिलके का चूथय देना चाहिए । ४. 
कृमिरेग में इसकी ककडदू अर जड़ की छात्र का काढ़ा पिद्धा- 
कर कुछ रेचक प्रौषध खिलाने से कृमि का नाश द्वोता हैं । 
फल फे छिलत्षक के कादे में तिनत्न का तेब्र मिठाकर तीन दिन 
पिल्लाने से ढाम द्ोता है। *. पिच की उष्णता पर २ तोले 
शर्त अनार में उतना ही जर मिल्ञाकर पोने से फायदा 
देता दे । ६. भांख की गर्मी पर भनारदाने का रस श्ांख 


झनगार 


में टपकाना चाहिएपु। ७. संग्रद्दयी पर कच्चे अनार को पीस 
उसका रस निचोड़कर उसमें माजूफल्न, दोंग और सोंठ का चूर्ण 
तथा मधु मिलाकर सेवन करने से क्लाभ द्वोता है। फल के 
अभाव में छ्वाल का रस केना चाहिए। म्. गर्मी के कारण नाक 
से रुधिर गिरने पर और रक्तष्ठीवी सम्निपात में इसके फूल और 
दूध की जड़ का रस नाक में डालने थार सिर पर मत्नने से 
लाभ द्वोता हैं। ३. छाती के ददे में श्रनारदाने के रस में पुक 
माशा सनाय का चूर्ण मिझाकर सेवन करना द्वितकारी है। 
१०, दुखती हुई भख पर पत्ते का पीसकर स्लेप करने से फायदा 
इोता ६ । ११. पित्त-विकार में पके अनार के रस में मिश्नी 
मिक्ञाकर पिछाना चाहिए। १२. रक्तातिसार में अनार की 
छात्र और कुड़ा की छाल का काढ़ा गुणकारी है। अतिसार में 
पेट की जज्नन पर शीतक्षता लाने के इतु इसके फूलें और फलों 
का छिक्षका, मसाल्ने यथा लीग, इक्तायची, दालचीनी, धनिर्या, 
पीपल्न इत्यादि के साथ दुँते दें । आमातिसार में अनार का 
घिलका, अफीम ओर ढोंग का मिश्रण अचूक ओषध है। 
१३. उपदंश के घाव पर इसका चुण छगाना हितकारी है । 
१४. भ्रिदेषज वमन में भुन हुए अनार का रस और मु 
मसूर के आटे में मिछाकर खवन करने से छाभर द्वोता है । 
कृमिरोग पर जथू की छाल के काढ़े में क्ॉंग का पूर्ण मिलाकर 
सेचन करन से क्लास ट्वो।ता है। अथवा पाँच तेले छाल का एक 
सेर पानी में भौटाना चाहिपु। आध सेर शेष रहन पर मत्ष और 
छानकर भ्राध आध घंटे पर ३-४ तोल्े की मात्रा सें सब काढ़ा 
पिक्ताना चाहिए । इससे वमन द्वोती ईँ अर कभी-कभी भाँति में 
पीड़ा भी ट्वातां है; कि तु कीड़े अवश्य नष्ट द्वो जाते हैं; श्र फिर 
पीढ़ा भी शांघ्र दी वर दो जाते हैं। १२. धूल पर अनारदाने का 
रस गुणकारी हैँ । १६- रक्तातिसार सें श्रनार का पुटपाक की 
रीति से पकाकर रस निधाइकर मधु मिलाकर सेवन करना 
ज्ञाभकारी है । १७, रक्त-स्राव अर घाव पर फूल और कली 
का प्रयेग करना तथा अनार खाना द्वितकारी है । १८. नक- 
सीर में पत्तों का रस नाक में टपकाना गुणकारी है। १३, 
गले में छल्ले दाने या गांठ के कारण गढ्ला फट जाने पर जड़ 
की छात्व का लेप करना चाहिए। २०. गर्भाशय में रोग द्ोने 
पर उसे जड़ की छाक्ष के काढ़े से चेना हितकारी है। २१. 
खांसी में ककिये| का चूयें २-२॥ रत्ती की मान्ना में सेवन करना 
चादिएु। २२, सिर की पीढ़ा में हसकी जद पानी में पीस- 
कर वोप करने से क्षास द्वोता है। २३, नेन्न-पीड़ा पर पर्तों को 
पीसकर टिकिया बनाकर सोते समय अखि पर बचने से पीढ़ा 
दूर द्ोती है । २४. नाखून टूटने की पीड़ा पर पत्तों को पीसकर 
जषगाना चाहिए । २२. गभ में मरे हुए बात्मक के निकाकने 
के लिये येनि के पास छिलके की घूनी देनी चाहिए । २६. 
मसूड़े की पीढ़ा पर अनार भर गुढाब के फूलों के चरणों से 





अनार का छिलका 


४४ 


अनार मीठा 


संजन करने से क्षाभ होता है। २७- अर्श रोग में अनार का | पिलाना चाहिए्‌। छाक्ष के काढ़े में तिले| का तेज मिल्घाकर 


सेवन दिसकारी है। २८. सूजन पर छिल्षके को छुद्दारे के साथ 
पीसकर लेप फरने से क्ाभ होता है । २६. आँखें की खुजली 
मिटाने और उनकी ज्येति बढ़ाने के क्षिये अनार का रस निकाल 
कर बोतल में भरकर धूप में पकाना चाहिए और चाशनी 
तैयार दोने पर ग्ेजन करना चाहिए। ३०. वमन में इसके रस 
में मिस्री सिज्ञाकर सेवन करना चाहिए । ६१. आग से जलने 
पर पत्तों को पीसकर क़गाने से ज्ञाभ होता है। ३२. अरुचि 
में इसके रस में ज्लीरा और मिस्नी मिक्लाकर अथवा मधु मिला- 
कर पिलाना चाहिए | ३३. उपदंश की टॉकी पर इसकी छात्र 


का चर्ण छगाने से लाभ होता है। ३४- कान की पीड़ा में | 


खट्टे अनार के रस में मधु मिल्लाकर कान में डालने से फायदा 
होता है। ३९. मदिरा-पान की अधिकता से जिगर जलू जाने 
पर अनार का पानी तीन तीन घंटे पर पिक्षाने से ज्ञाभ होता 
है। ३६. कामछा पर ६-७ तोले अनार का पानी और 
जरिश्क का सेवन गुणकारी है। र७. छृद्दि में खटमीठे भ्रनार 
का पानी क्ञाभदायक है। ६४8८. विशूचिकरा में खट्ट अनार 
का पानी या शबेत और रुव्ब उत्तम औषध हैं। ३६. 
श्वेत प्रदर पर आध सेर जड़ की छात्र कुटकर ३-४ सेर जल 
में मंद्‌ भ्रप्मि पर पकावे। एक पाव शेष रहने पर उतारे आर 
छानकर येनि को थोए और मल्लमल का टुकड़ा इसी पानी में 
भिगोकर येनि में रखे ते घहुत ज्ञाभ होता है । 

अनार का छिलका-[ दि० ] घिज्रका अनार। [ सं० ] दाढ़िम 
फल्त श्वक्‌ । [ फा० थु० प्रा० ] पेस्त अनार । [ ५० ] नस- 
पाठ । नासपाक्ष । मसपत्ष । चाल अनार । छात्र श्रनार । 
[ द० ] दारु जोकुक्ष । [ भ्र० ] कशरुल्र रुम्मान । 

आयुर्धदीय मताउसार गुण-दोष-मलराधक तथा 

रक्तातिसार और कृमिनाशक एवं खासी में गुणकारी है । 


यूनानी मतानुसार गुण-वेष-स्वाद में कसेला, पहले 


दर्ज में मीठे का छिलका ठंढा, तर श्रार खट्ट का टंढा ओर 
रूचा है। उष्ण शोध में लाभकारी, मसूढ़े के लिग्रे बलकारी । 


और अतिसार, झर्श तथा युदभ्न॑श में लाभकारी हद 
मात्रा--६ माशे से २ तोल्ले तक | 
प्रयोग--१. अतिसार, श्रामातिसार और मरोड़े में फल का 


छिक्षका, लकड़ी की छाल और लौंग का काढ़ा देना चाहिप्‌। | 
चावल, जे। श्रार छिक्षके के दम की वस्ति देने से छाभ होता , 
है। ५ तोले छघिक्कके को सवा सेर दूध में औंटाकर १२ छूर्टक | 


। 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


पिलाना लाभदायक है । 
अनार के बीजअर्नू हि०] अनारदाना । [सं० ] दाड़िम- 
चीज [ द० ] दारुवीज़ । [बं० ] इबुछ किद्धकिल | [ फा० ] 
सुख्म अनार | [ भ० ] हब्थुरू रुम्मान । 
यूनानी मताहुखार गण-दोष--पहले दर्ज में टंढा चार 
रूक्त, वद्धक, वशुक ( काबिज़ ) पाचक, छुधाप्रद, पक्वाशय को 
बल्लकारी तथा पैत्तिक वमन, अतिसार ओर वुनां प्रकार की 
खुजली में ज्ञाभकारी श्रार ६ढी भप्रक्ृतिवाल्ले के हानिकारक है । 
दपेनाशऋ--जीरा । 
प्रतिनेधि--समाक । 
मात्रा--६ से & माशे तक । 
ग्रनार खटतुरुश-[ दवि० ] | खटतुश अनार । [ फा० ] अनार 
अनार खटतुसे-[ दिं० ] / रम्ज । [ भ० ] रुम्मान मेखुश । 


आयुर्वेदीय मतानुखार गुण-देोष--अग्नि-पदीपक, 
रुचिदायक, लघु और कुछ कुछ पित्त का बढ़ानेवाला है । 
यूनानी मतालुखार गुण-देष--पह् ले दज में ८ढा और 
तर है। यह गुणों में मीठे अनार के समान होता है, परंतु 
प्रभाव में उससे बलवान है। पक्‍वाशय का बलकारी तथा 
हिक्कानाशक है। पैत्तिक चमन, भतिसार, खाज और पांडु 
रोग पर छिटके सद्दित रस निधारकर खंड मिज्ञाकर सेवन 
करना चाहिए। यह रंढी प्रकृतिवाले के हानिकारक है । 
दर्षनाशक--सेंठ का सुरब्या । 
प्रतिनिधि-कच्चा धंगर। 
श्रनार खट्टा-[ दि० ))। खट्टा अनार । [ सं० ] अम्त्न दाडिम । 
अनार तशै-[ दिं० ] + [ फा० ] अनार तुर्श । [ भ० ] रुम्मान 
अनार तसे-[ दिं० ] | दामिज़ । 
अआयुरवदीय मतानुसार गण-देष--वात-कफ-नाशक 
तथा पित्तवद्धक है । हु 
यूनानी मताजुसार गुण-देष--रंढा और तर, वच्चस्थक्ष 
की दाद्ट तथा पक्चाशय और यकृत की उध्णता का शमन करने- 
वाला, रुघिर-प्रकाप, पित्तत वमन और अतिसार, पांड और 
खुजल्ली में लाभकारी एवं मद और हृदय की व्याकुकतता में गुण- 
कारी है। शीत प्रकृतिवाले को और यकृत तथा झोज की 
कर्षक- शक्ति को द्वानिकारक है । 
दर्पना शकू--मीठा अनार । 
प्रतिनिधि--मीठा अनार । 


शेष रहने पर उतार और छानकर दिन में तीन बार पिलाने से अनारदाना-[ हिं० ] अनार के घीज । 

फायदा होता है। २. सैप्रहणी पर इसके काढ़े में सोंठ और | अनारदाना द्सती-[ भर ] कुलकुल्न । क्वार चिकना । 

चंदन का बुरादा मिलाकर पिलाना चादिए। डे. कृमिरोग | अनार मीटा-|[ िं० ] मीठा अनार । [ सं० ] स्वादु दाढ़िम । 
पर खट्टे अनार का छिलका और शहतूत ओआंदा और दछुानकर | [ फा० ] अनार शीरों । [ भ० ] रुम्मान हृदय । 


आभार रस्ज़ 


आयुर्धदीय मतानुसार गुण-दोष--त्रिदाषनाशक, तृप्ति 


कारक, वीय्येवद्धक, हत्मका, कुछ कुछ कसैला, धारक, स्रिग्ध, ' 


स्मरणशक्ति-बर््धक, मेघाजनक, घत्कारक तथा प्यास, दाह, 
ज्वर, हृदय रोग, कंठ और सुख रोग का नाश करनेवाल्ठा है। 


यूनानी मतालुसार गण-देष--दूसरे दज में ८ढा और 


रू ( पर कुछ लोग मातदित्ल भी कहते हैं ), रुधिर उत्पन्न- ह 
कारक, झआध्मान और अ्फरा करनेयाला, स्वच्छतत्ताप्रद, उदर का 


रदु करनेवाल्षा, सूत्रप्रवतेक, तृपानाशक, श्रेजझारक, संपूर्ण 


उतमांग का बलढकारी तथा आमाशय और ज्वर के रोगी की : 


हानिकारक है । 


दपेनाशक--खट्टा अनार; और टंढे मिजाजवाले के किये 
सेंठ का मुरब्बा | 
प्रतिनिधि--खट्टा अनार । 
ग्रमार रस्जु--[ फा० ] अनार खटतुरुश । 
अनारशीरीं--[ फा० ) भनार मीठा । स्वादु दाड़िम । 
खअनारस-![ हिं० ] अनश्चास । बहुनेनत्र फल । 
अझनाययैक-[ सं० ] १. अगर । अगुरु । 
काष्टागुरु । 
अनाय्येज्ञ-[ सं० ] अगर | अ्गुरु । 
अनाय्येतिक्तर्न सं० ] चिरायता । भूनिब । किरात । 
अनाय्येतिक्तका-[ सं० ] 3 चिरायता । 
अनाथ जल--[ सं० ] कु-ऋतु का जल्ल ( पैष महीने से 
चैत तक की वर्षा का पानी )। 
गुण--वात, पित्त और कफ का नाश करनेवाला है । 
अनाशप्पशमर्न द्रा० ] । अनश्षास | बहुनेन्र फल । 
श्नासपंड-[ ते० ] 
शनाह-[ दिं० ) आनाह रोग । 
अनित्तु-[ सं० ] हलप। उलूक तृण | खगढ़ा। ( चटाई की 
घास । ) 
अनिरगंदुमनि-[ ता० ] रक्तचंदन ने० २ । कुचंदन । कंभेजी | 
अनिद्रा-[ सं० ] बिद्रानाश | अ्रस्वम्म । 
अनिमेल्या-[ सं० ] | 
अनिम ल्या--[सं० ] / पुरी। 
झनिर्वारत-[ सं० ] कफ । रलेष्मा । 


२, काष्ठागर । 


अझमगिछ-[ सं० ] १. सागौन । शाल वृक्ष । सागवान। २. वायु | ' 


हवा । पथन | 
झनिरूधघ- सं० ] 
अनिकसक तो ले. न । बहेड़ा | विभीतक दृद्ध । 
झनिलनिय्योंस-[ सं० ] चिरोंजी । पयाल दृक्ष । 
झनिखभुक्‌र-[ सं० ] साँप । सर्प । 
झनिलरिपु-[ सं० ] एरंड | भेडी । रेंड। 


डे 


स्पा । असबरग |) पि'डी शाक |. 
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| अनिलूहर-[ सं० ] काली अगर । कृष्णागुरु। स्वादु अगर । 
अगरखसार 

अनिलांतक-[ सं० ] हि गोट | इंगुदी । 

' अनिला-[ सं०_] अपराजिता । विष्णुकाता । कोयक्त खता । 

अनिलाटिका-[ ६० ] पुननेवा रक्त । रक्त पुननेवा। सॉँठ। 
रादपूरना । 

अनिलापहा-[ सं० ] कुल्लथी । रक्तकुलत्थ । कुर्षो । 

' अनिलामय-[ सं० ] बातरोग । वायु रोग । 

अनिले। श्वित-][ सं० ] उड़द | नीलमाष । 

' अनिष्टा-[ सं० ] 

' अनिष्ठा-[ सं० ] 

' अनिःसारा-] सं० ] केला । कदुली । 

अनिसून-[ भ० ] हि'दी जंदनी । घादियान रूमी । 

अनीरा-[ भ० ] एक प्रकार की यूनानी दूवा जिसको फारसी 
में संदज कद्दते हैं। यह एुक वृक्ष का फल है जो उक्षाब के 
बराबर द्वोता है। इसका कृष्ष दो प्रकार का होता है, एक नर 
और दूसरा मादा। नर में फल्न नहीं हाता। मादा की 
दे जञातियाँ दे, एक का फल उम्राब के समान, सफेद रंग का 
और मीठा होता है ओर दूसरे का उल्नाघ से घड़ा, ज्ञाल रंग 
का और मींगी से अलग होता है । 

अनीली-|[ सं० ] काॉस । काशतृण । 

| अनीस रुलिमरा-[ खा० ] ढेरा | अ्रकेट बृद्द । अकाल । 

| अनीसून-[ भ० ] हि दी जंदनी । धादियान रूमी । 

अनीसे-[ ते० ] अश्रगस्त । वक बृत्त । 

अनुइृद ड वेटिचल-[ ता० ] अम्वूपर्णी । हरवल । 

अनुकूलका-[ सं० ] 

अलुकूला -[ सं० ] 

अनु कू लिनी-[ सं० ] 

अनुग-[ सं० ] सेवक । परिचारक । 

अनुजझ्ञ-[ सं० ] पुंडेरी | प्रपेंडरिक । 

| अनुज्ञा-[ सं० ] ध्ायमान | प्रायमाणा । 

| अनुपान-[ सं० ] वह वस्तु जिसके साथ ओऔपषध सेवन की 
जाती है। 

अनुपालु-[ सं० ] पानीआलु । पानीयालु। खोखड़ी | 

अनुपुष्प-[ सं० ] सदसंंज | सरपत । 

अनुबंधी-[ सं० ] १. हिक्का रोग । हिचकी। २. तृ्णा रोग । 
प्यास । 

अनुभास-[ सं० ] काझ । काक पक्षी । 

अनुभूति-न सं० ] निसाथ | श्रिवृत्त । 

अनुमुलु-[ वे० ] बारो । श्रेगुलीफला । 

अनुरुहा-[ सं० ] नागरमाथा । नागरमुसा | मगरबंधा । 

| झजुरेथतो-][ सं० ] दंती । छ्षघुदंती । 





१] 


| गेंगेरन । नागबक्षा | गुल़सकरी । 





दंती। दंती वृष । दात्यूनी। दुतु्‌इन । 





अजुलास छ७ अपत्वदा 


अनुलास-] सं० ] मे । अश्नभेदि- द्रा० ] कप्तीस । कासीस । 
अनुलास्थ--[ सं० ] कक पी । अन्नमरू-[ सें० ] १. विष्ठा | मैज्ञा। २- मदिरा। मद्य । दारू। 
अनुलेमन-[ सं० ] वह॑ शऔैौषध जे! अपक् मर को पकाये . शराब । 

झौर बंधे हुए मल को फेड्कर गुदा द्वारा नीचे को गिरावे | अ्र्नाशय-[ सं० ] उदर । पेट । 

अथवा मर-सूजझ् की रुकावट को नष्ट करके अधोसार्ग से कोठे । अज्नास-[ हिं० ] अनन्नास । बहु-नेन्रफल । 

का शुद्ध कर दे। जैसे--द्वरीतकी । । अन्नेगलुगिड-[ खा० ]गेोखरू भेद । खसके कबीर। फरीदबूटी। 
अनुधास-] सं० ] स्नेह वस्तु । श्रनुवासन वस्तु । अ्न्यतेधा त-[ सं० ] नेश्रोग भेद । 
अनुधासन-[ सं० ] वस्टिक्रिया | शुद्दा के अदर पिचकारी द्वारा | जब घाटी, कान, सिर, ठाढ़ी श्रार गरदन की नसों में अथवा 

ओऔपषध पहुँचाना। प्रन्य स्थान में स्थित बात भैहें। अथवा नेश्रों में पीड़ा उत्पन्न 
अनुवासनक-][ सं० ] करता है, तब वह रोग अन्यतोबात कह्ढा ज्ञाता है । 


। 
स्नेह वस्तु । श्रनुवास । 
अनुवासन धस्तु-[ स॑० ] | की अन्यपुष्ट-[ सं० ] कापल । काकिल पत्ती । 


अनुशयी-[ सं० | छुद्दरोग । फुंसी रोग । पाद रोग । अन्यभ्त--[ सं० , काश्रा। काक पक्की / २. कोयक्ष । 
अनुष्ण -[ सं० ] उत्पल । निशाफूलछ । काकिल पक्षी । 
अजुध्णवल्लिका-[ से० ] १. बत्पल । निशाफूल्त । २. दूध नीली | | अ्न्यलेह-[ सं० ] कासा। कॉस्यघातु । 
नीकी दूध । अन्या-[ सं* ] हरीतकी । हरड । हरे । 
अनुष्णवल्ली-[ सं० ] दूध नीली । नीली दूबी । हरी दूब । | अन्येघुप-|[ सं० ] 


अम्येघुष्क-[ सं० ] । एकतरा ज्वर । विषम ज्वर रोग भेद । 


श्रन्धत-[ सं० ] १. मानिक | माणिक्य । चुस्ो | क्षाल । २, 
[ भ्र० ] अंगूर । अपक्व द्राक्षा। 

अपंग-[काल०, सनन्‍्ता०] अरकेपुष्पी न॑ं० २ | बनयेरी । अमरवेत । 

अपंगकर-[ सं० ] झोंगा । अपामसाग । चिचढ़ा | 


अनुष्णवीज्-[ सं० ] ईशबंगोल । इशद्वोड । यशबगोल। 
अनुसाय्येक-[ सं० ] छरीजा । शैलेय । पत्थर का फूल | 
अनूप- सं० ] १. अ्रनूप देश । सजज् देश । २. भेंस। महिप | 
अनूपज्ञर[ सं० ] अदरक । आवक । श्रादी । 
अनूप देश-[ सं० ] भ्रनप | सजत्ष देश । वह्द देश जहाँ बहुत 
जल ओर अधिक दहृत्त हों ओर जहाँ के प्राणियों को वात कफ. अ्रप[ सं० ] जक्क । पानी । 
के राग अधिक द्वोते हों । जेसे-काश्मीर, तिम्रुत, काबुल इत्यादि। , अपक्वद्राक्षा-[ सं० ] अंगूर । 
अनूपमांस-[ सं० ] | अनूप देश के जीवों का मांस | जेसे- . श्रपनत्र्न हिं० ] | बी व गए लंबी) 
अनू पमांस घर्ग-[सं०] ! कुलेचर, छुब, काशस्थ, पादिन, मत्स्य, ' अपचर- सं० ] 
मद्दिष आदि पशु, दंसादि पक्षी, शंखादि, मगर, घड़ियात्, 
महछुली आ्रादि जलरू-जीवों का मांस । 
अनुष्णु[ सं० ] उत्पल्ल । कमलभेद । 
अनुज्ञु-[ सं० ] १. कचूर । शठी | २. तगर ( फूछ )। तगर- 
पुष्प । ३, तगर । कालानुसाय्ये । 


। अपची-[ सं० ] गेडमाला भेद । 

यदि गंडमाला की गांठ न पक्रे या पकने पर उसमें से मवांद 
बह्दे, कोई कोई दव जाय और दूसरी नवीन उत्पन्न हो 
| जाय तथा ऐसी पीड़ा श्रधिक दिनें तक रहे ते उसका अपची 
। रोग कहते हैं । यहद्द रोग साध्य है; कि'तु यदि इश्में पीमस, 
अनेकप-[ सं० ] हाथी । इस्ती । पाश्वे शूल, खाँसी, ज्वर और छुदि आदि उपद्रव हों तो 
श्नेञज्लंकु[ त० ] कसोंजा । कसोंदी । काशमद् । । असाध्य सममकना चाहिए । 
अनेसू-[ सं० ] सैंफ । मिश्रेया। इस रोग की नाशक ओषधियाँ तथा उनकी प्रयाग- 
अमैककटरजहे-[ ता० ] रामर्थास । बॉस केवड़ा | राभबान | | संख्या -असगंच नं० ७ | कलिदारी नै० ४७। घनकपास नै० 
अमैत तिप्पिली-[मला०] गजपीपक्ष । गजपिप्पली । ३ । मधु ने० 8 । मुसब्बर ने० २० । लजालू नं० १० । सरसों 
झनेकहछू-[ सं० ] शृछ । पेड़ । नें० ७ | सहि जन नै० ४५ । 
झनेना-[ सिंइद० ] कंघी । ककददी । अतिवला । अपलंच-[ सं० 
अने।र-[ पशते० ] अनार । दाड़िम । अपतंत्रकर-[ सं० 
अध्य-[ सं० ] १. भात । भक्त । २. धान | धान्‍्य | अपतान-[ सं० ] | वातरोग भेद । 
अन्नगंभि-[ सं० ] अतिसार रोग । दस्त की बीमारी । | अपतानक-[ सं० ] 
अनश्वद्॒व शूलल-[ सं० ] | 
अशतथासण्य-[ त्ते० ] 


|| एक प्रकार की वात-व्याथि । 


अपत्यजीव- सं० ] पितोंजिया । पुत्नजीव वृक्त । जियापाता । 


| परिणामशूलत रोग । | 
| अपरस्यदा-[ सं० ]१. कक्ष्मण। कछुमना बूटी । २. पुत्रदा तता । 


अपस्थशन 


अपसत्यशत्र-[ सं० ] केकडा । फर्केट | 
अपत्य सिद्धिकृत-[ सं० ] पित्तोंजिया । 
जियापेता । 
अपनक्र-[ सं० ] करीक्ष । करीर । 
अपनतधजल्िका-[ सं० ] पाताल गारुड़ी । महिषवल्ली । छिरेदा । 
अपद्रुह्दा-[ सं 
अपदरोधहिणी-[ सं० 
अपबाहुकर-[ सं? ] वातरोग भेद । 
जिस रोग में स्कैध-स्थित वायु स्क॑ध देश की शिराधों के। 
सेकुचित कर दे, उसका झपबाहुक रोग कहते हैं । 
इस रोग की नाशक ओषधियाँ और ढनकी प्रयोग- 
संखया--ग्ड़द नैं० ९ । केींछु न॑० २० । 
अपमारगमु-[ ते० ] शंगा। अपामाग । चिचढ़ा। त्वटजीरा। 
अपरखस-[ हिं० ] छुदरोग भेद । 
इस रोग की नाशक शओषधियाँ श्रार उनकी प्रयोग- 
संख्या--गघधा नं० २। चना नं० १७ । 
आझपराजिता-१. विष्शुक्रांता । केयल जता । २. जयंती। जैती | 
निययुं छी । शेफाक्षिका | सिघुआर। ३. शणपुष्पी। सनहुली । 
४. शमी । छिकुर । ५. शंखिनी । यवेच्री। ६. हाऊ बेर । 
हपुषा भेद । ७. सरिवन । शालपर्णी । 


] । शाँदा । वंदा | दंदाक। 


चछुष् 


! 


पुत्रजीव वृद्ध । 





[6०] भ्रपराजिता। भास्फेता। गिरिकर्णो। विष्णुक्रांता । भूमि- ह 


लग्ना । गवाददी । आदि । [दिं०] कायल । काली जेर 
क्रांती । कांवाठेठी । फीआ ठोंठी । [ ब० ] अपराजिता । [ मु० ] 
काजली । गोकरण । [ ता० ] कक्कनस | कोष्ठी । [ ५० ] 
घनत्तर | धर्नतर | [ गु० ] गरनी । गरानी। [ ते० ] गंदुना । 
दिनतन । दिनतान | तेला | मेल्ला । तेछ दिनतान। निक्ष 
दिनतान | [ खा० ] विष्ण॒ुकांती सोप्पु। किरगुश्न | ग्रोकणे 
मूठ । [ मरा० ] गोकर्णी । [ क० ) गिरिकर्णिके । [ ले० ) 
(0॥॥0णप7ं8 70शाए0९७ [ ज्ै० ] /९९९४।॥। 

क्षता जाति की यह बनैषधि नीले और सफेद फूलों क 
भेद से दे। प्रकार की द्ोती है । परंतु दाने के लतापतन्र एक 
समान होते हैं । 

अपराजिता नीली-[ हि० ] नीली अपराजिता । कायल । 

[ सं० ] नीलपुष्पी । महानीज्ञा । गिरिकर्णिक्रा । विष्णुक्राता 
इत्यादि । [ बं ० ] नील अपराजिता । [मरा०] गाोकर्णो काली | 
[यु० ] गरणी । [१० ] कोयज्ञ । [ते० ] छिंटैेन वित्त। 
नीछ राटुना । [ मा० ] कायली । [ क० ] कटने वछि। नीक्ष- 
गिरि कर्णिकरे । [ द्वा० ] करप्पुका कट्टान विरे। [ अ० ] माज- 
रियून । [ फा० ] अशखीस । 

अपराजिता नीली, फूल्े| के भेद से दे। प्रकार की द्ोती है । 
एक के फूल इकहरे और दूसरी के दोहरे होते हैं । पत्त बन- 
मूँग के पत्तों के समाम पर उनसे कुछ घड़े और एक पुक सौंके 


। विष्णु . 


अपराजिता सफेद्‌ 


पर पाँच अथवा सात रहते हैं। फूल सीप के समान आगे 
का गोलाकार, फैले हुए और उंठी की शोर सिकुड़े हुए नीले 
होते हैं। फूलें के बीच में डंठी की ओर र्री-पेनि पुष्पाकार 
फूल दोते हैं; इस कारण कहीं कहीं इसका "सगपुष्पी” 
झथवा “येोनिपुष्पी” भी कहते हैं। इस पर मटर की 
फलियें के समान चिपटी फक्षियाँ लगती हैं जिनमें से उद्द के 
समान काले बीज निकलते हैं । इसकी छता प्रायः सभी प्रांतों 
में ( फूलों और फक्नों सहित ) वाटिकाओं का सुशोमित करती 
है। बरसात में इसकी ब्रेल हरे भरे पत्र-पुृष्पादि से युक्त 
दिखाई पड़ती है। 

गुण -देघ--फड़वी, स्निग्प, शीतवीय्ये तथा वात, पित्त, 
कफ, ज्वर, दाह, भ्रम, भूतबाधा, रक्तातिसार, उन्माद, मद, 
खासी, श्वास, कफ, काढ़ और क्षय रोग का नाश करनेवाढी 
है। इसके शेष गुण अपराजिता सफेद के समान हैं । 

इसका अके--कूणशूल, सूजन, घाव और विपनाशक है । 

प्रयोेग--१. इसकी जड़, पत्ते, रस और बीज शैषधि के 
प्रयोग में आते हैं। जड़ रेचक और वमनकारक है; बीज 
टंढे और विषज्न हो।ते हैं और सत्व पेट में काट तथा दस्त की 
शंका उत्पन्त करनेवाला है । २. प्क्ीहा श्रौर जज्नंधर पर किसी 
दूसरी रेचक और मृन्रजनक ओऔषधि के साथ देना चाहिए । ३. 
२॥ से € रत्ती तक इसके सत्व का सेवन करने से दस्त होते हैं । 
७. मूत्रकृष्छ और मूत्राशय के दाह में हसकी जड़ का प्रयोग 
किया जाता है। २. भ्राघा शीशी में बीजों का रस नाक में 
टपकाने से लाभ द्वोता है । बीज और जड़ की नस्य ज्ञाभकारी 
हे। जड़ को कान में बाघने से भी फायदा होता है। 
फफोल्े पर पत्तों का काढ़ा हितकारी है। ७. संधिवात पर 
जड़ का प्रयोग किया जाता है। 5. फोड़े-फुंसियें। और 
पसीनेवाल्ते ज्वर में पत्तों के रस में अदरक का रस मिल्ठाकर 
देना चाहिए। &, फेफड़े के रोग में ताजी जड़ या छात्र के 
प्रयोग से ढाभ द्ोता है । इसका काढ़ा देना चाहिए । १०. 
कान की पीढ़ा श्रार आस पास की गर्टि मिटाने के किये पत्तों 
के रस में नमक मित्लाकर कान के चारों ओर ज्ञेप करने से 
काम होता है। ११. बीजों की अधिक मात्रा से क्ृमि रोग का 
नाश होता है। १२. गठिया में इसकी जड़ का काढ़ा देना 
चाहिए; इससे दस्त आते हैं। १३. सर्प-विष पर इसकी जड़ 
का अयेग किया जाता है। १७. परिणामशूल में जड़ के 
कछक में मधु, घी और मिस्री मिलाकर सेवन करने से क्षाम 
इोता है। १५. हिचकी में बीजों का चूर्ण चिहुम में भरकर 
इसका पूम्र-पान करने से क्लाभ होता है। १६. अंडवृद्धि पर 
यीजें के महीन पीसकर गरम करके लेप करना चाहिए । 

अपराजिता सफेद्-[द्ि०] सफेद अपराजिता। सफेद कायल । 

[ सं० ] श्वेतापराजिता । [ मरा० ] गोकर्या सफेद । [ पं० ] 
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सफेद कीयक्तष । [ क० ] विलिय गिरि कर्णिके। [ मरा० ] । अपचिषा-[ सं० ] निवि'पी । निधि पे गा 


पाँढरी सुपली | [ १० ] श्वेत अपराजिता । 


छह 


अपराजिता सफेद की छता और पत्ते अपराजिता नीडो के ' 
समान द्वाते हैं। फल्नियां भी प्रायः वैसी डी होती हैं । बीज , 


भूरे ओर घ्बेदार तथा स्वाद में कड़वे ड्ोते हैं। इसका फूस्त 
सफेद होता है । पुरानी क्षता में फूछ कि'चित्‌ नीजलापन लिए 
सफेद आते हैं । 

गिरे हुए बीजों पर वरसात का पानी पड़ने से वे अ्रेकुरित 
डोकर लता रूप में बढ़ते हैं। इसके रोपण भर रक्षा के लिये 
विशेष यत्न की आवश्यकता नहीं है, केवत्न द्वता के फेलने के 
लिये टट्टी बना देना उचित है । 

गण-देष--शीतछ, कड़वी, बुद्धि-बद्धक, नेत्रों को हित- 
कारी, कसेल्नी, दस्तावर, विषनाशक्र तथा त्रिदाष, शिरशूल, 
दाह, कोढ़, शूल, आम, पित्तरोग, सूजन, कृमि, घाव, कफ 
ग्रहपीड़ा और साँप के विष का हरण करनेवाल्ली है । 

प्रयोग -- १. इसकी जड़, पत्त श्रेर रस्र का प्रयोग ट्वोता 
है । जड़ संत्नन, सैशोधक तथा ज्वरादि में लाभकारी है। 





कोंकण में गले के रोग पर दो तोले जड़ का रस शीतल्ल दूध 
में मिल्नाकर देते हैं । इससे वमन होता है। पीनस इत्यादि 


नासिका-रोगें में इसका रस नाक में फूँका जाता है । 

जड़ की छाल का हिम् या फट स्निग्घकारक, संख्तनन, सैशो- 
घक तथा वस्ति ओर मृत्रनाली के दाह में लाभकारी है । 

बीज खदु रेचक होते हैं । 

पत्तों का रस फोड़े 


सी पर लगाया जाता है। ज्वर में 


अधिक पसीना श्राने पर पत्तों के रस में अद्रक का रस मिला- : 
कर दिया जाता है। करण पीड़ा में; विशेषकर जब कर्णेमूठ 


हो तब, इसके पत्ते के रस में नमक मिलाकर गरम करके कान 


के चारों झीर लेप करने से लाभ होता है । गिरता हुआ गर्भ ' 


रोकने के किये इसके बकरी के दूध में पीस-छानकर और मधु 


में मिलाकर पान करने से लाभ होता दै। २. स्नतायु-पीड़ा पर 
जड़े का तेल या छाछ्ु सें पीसकर लेप करना चाहिए। 


३. . 


फेड़े पर इसको काँजी में पीसकर लेप करने से फायदा होता । 
है। ४. गलंगेड़ रोग में जढ़ का पीसकर धी के साथ सेवन 


करना हितकारी है। ९. कामछा या कमक्त रोग पर जड़ का 
चूण मठे के साथ सेवन करने से लाभ होता है। ६. विषम- 
ज्वर ( एकतरा ) में पत्तों के रस का नस्य देना द्वितकारी है। 


७, छिजारी में दाज्ष सूत के ७ धार्गो से कमर में बचिने से 


छाम होता है। 
मक्खन में मित्वाकर लेप करना चाहिए ! 

अपारिप्ता नर सं० ] कटसरैया क्ञाल । कुरवक । लाल फूल की 
पियावासा । 

अपवेदं डर-[ सं० ] मबसुंज । सरपत | 


८. मुख की रूई पर जड़ की भस्म को 








अपशोक-[ सं० ] थ्रशोक जृक्ठ । 
अपस्तंभिनी-[ सं० ] शिवलिंगी । क्षि|गिनी क्षता । पेचगुरिया। 
अपस्मार-][ सं० ] झूगी । मिर्गी । [ भ्र० ] सरशञ्रा | [ अं० ] 
।५७॥]७.७७५. 
जिल रोग में दुष्ट दोषों के ह्वारा ज्ञान और स्मरण शक्ति 
का नाश हो जाता है, उसके श्रपस्मार कहते हैं । चिंता, 
शोकादि से कुपित वात, पित्त, कफ, हृदय की नसों में पहुँच कर 
स्मरण शक्ति का नाश कर देते हैं। हृदय कापता, शरीर शून्य 
है। जाता, पसीना निकलता, ध्यान लूग जाता, भू्च्छा आती, 
निद्रा का श्रभाव आर ज्ञान का नाश हो जाता है, चारों ओ्रेर 
अंधकार स्रा जान पढ़ता है, हाथ, पेर तथा सब अंग काॉपने 
ढगते हैं. और रोगी मृच्छि त हवाकर प्रध्वी पर गिर पढ़ता दे 
ओऔर उसके मुख से राग आता है । 
यह भयंकर रोग वातज, पित्तज, कफज ओर साक्षिपातिक 
इन भेदें से चार प्रकार का द्वोता है । 
इस रोग की नाशक शैषधियां ओर उनकी प्रयेोग- 
सख्या--अकरकरा नं० 9, ५, इे४। श्राक लाल ने० ७, ८। 
इनारू नं० २१। कंटकारी नं० १३, २२, २६। कछुश्ना नं० 
२, ४ ) कत्टपनाथ । कसर्तूरी न॑० &। कांदर ले० १। कायफक्न 
न॑० २३। कंवड़ा ने० €। गावजर्बा नें० $ । घीकुवार न॑० 
३७ । जमालगोाटा न॑० ६ । ज>-नीम न॑० १२ । जायफल नै० 
२२ | मिंगनी न॑० १४। ढाक न० १२ | ढाक के बीज न॑० ९। 
तेन्न नें० ७।  धतूरा काला नं० २३। धतूरा सफेद ने० 8६, 
१० । नकछिक्रनी न॑० ६। नगदी सफेद ने० १। नागरमेथा 
नं० £ | नीख ने० २। प्याज नं० ३३ । प्याज के थीज न० १॥ 
पीपल (वृक्ष) ने० ३। पीपल (ओपषधि) ने० ७, १६ | पेऊ नं० ६ । 
प्रेठा नं० १७, २श१। घधच नं० ३, ३३ । बनफशा नं० १॥ 
ब्रद्मी न॑ं० १०, १२। बॉस खेखसा नें० ६। महुआ न० १४। 
सुंछी ने० ९०। मुलेटी ने० १८। मूगफली न॑० <। मूत्त 
नं० २। मूसाकानी ले० १६। मोमियाई न॑० ३े। रतनजात 
ने० २। राँगा न॑० ३० | राह नै० १० । रीठा ने० १६, १८, 
१६, २३ । रीठा करंज॑ नं० ४ ।॥ शंख ने० ७ | शिक्षाजीत नें० 
४३। संखाहुली न॑ं० १२। सतावर नं० १९ | समुद्रफल् नै० 
४०, ६५, ६२। शरीफा नं० £ | सददेई न॑० १५ | सहि जन 
नं० १७। दरतालढ नं० १०, १४। दह्ाथी शुद्दी नं० ६। 
हींग ने० ७ । 
अपांग-[३० ] [ झासा० ] ओंगा। अपामार्ग । चिचद्धा । [ सं० ] 
नेच्नांत । आँख का काना । 


' ध्रपांगकर्न सं० ] ऑगा । अपामार्ग । चिचढ़ा । 
' शअ्रपांपिक्ष-[ सं० ] चीता । चित्रक। 


। 
। 
| 


अपाक-] सं० ] १. अजीणे । अक्ष का न पचना । अप | २, 


अपाक शांक ५० अफसतीन-उलछ-बहर 








अपक । बिना पका हुश्रा। अफल-][ सं० ] राऊ । मावुक । 
अपाक शाक-] सं० ] अद्रक । आाद्क | आदी । अफलककेड़ा-[ हिं० ] | बॉस खेखसा । थंध्या ककोंटकी। 
अपान-]न्‌ तं० ] १. मलद्वार । शुद्ा । २, ग़रुल्ल वायु। मलद्वार अफलककेरा-[ हिं० ] | बनककोड़ा ! 

की दवा | पाद । अफला-[ सं० ] $. भुई' अविज्ञा । भूम्पामलकी । २० 
अपामां-[ ने० ] आँवला। श्रामज्षकी । ३. करेतल्ली । कारवेली । ७, घीकुवार । 
अ्रपामार्ग-[सं०] || ओंगा । चिचड़ा । ल्वटजीरा। घतकुमारी । 


अपामार्ग ज़टा-[ सं ] श्रेंगे की जड़ । चिचड़े की जड़ । अझफसतीन-(फा०] [ भ० ] १. दौना नं० ३। दौना। २- 
अ्रपामार्ग तंडुरू-[ सं० | [अ०] अफसतीन । [फा०] घरंजासिफकाही । [ हिं० ] मस्तरु। 
अपामार्ग बीज़्र्न सं० ] ॥] ओंगे के बीज । चिचड़े के बीज। मुस्तर। [ ब० ] नाम्ुटी । [ता०] मशी पत्तिरी | [खा०] दौना। 


अपादे-[ त्ते० ] केसर | कुकुम ॥। जाफरान । [ मजा ० ] नेल्नलम्पल || [ तै० ] सबी || [ लू ] (वध ९९६ 
अपीनस- सं० ] पीनस रोग । शिरवएा89]8978, हज:  एंएगाकां॥9 श8१0788- 
अपुच्छा-[ सं० ] शीशम । शिंशपा दृक्ष । ७8, 


कुछ विद्वानें की सम्मति है कि 'दोना! और “अफलपैतीन' 
एक ही ओपधि है । दौने का 'श्रफसंतीन दोना? कद्दा जा 


अपुठ कंडा-[ १० 


] 
अपुठ कांटा-[ १० ] || ओआंगा | अपामार्ग । थिचड़ा । 


अपुजे-[ वेल० ] हाऊबैर | हपुपा । सकता है, कि'तु दोने| पक ही वस्तु नहीं हैं । दौने की भ्नेक 
अपुष्प-[ सं० ] गूलर । उदुबर । जातियाँ हैं। इनमें से तीन प्रकार का दोना इस अंध में 
अपुष्पफलद्‌-[ सं० ] १. कटइल । पनस । २. परवछ कड़वा । | दिखलाया गया है। '“अफर्सतीन' दौने का एक भेद है । 
कटु पटोल । 'अफसतीनः भारतवर्ष के प्रायः सब आंतों में, पंजाब से 
अपूर्स मरा० ] अफीम । अद्विफेन । पूर्वीय भारत तक, पाया जाता है। इसका चुप प्रायः वर्ष- 
अपूप-[ सं० ] पूरा । पिष्टक । जीवी द्वोता है । यह शाखा-प्रशाखाओं से सघन द्वोता है । 


अपुप्य-[ सं० ] गेहूँ । गोधूम चूर्ण । आटा । मेदा । 
अपूरणी-[ सं० ] $. कपास । कार्पास कृद्च । २, सेमल । 
शादमली वृद्ध । 


इसकी शाखाएँ बीच से फेलनेवाली एवं पसरनेवाली, ६ से 
१२ इंच तक लंबी रोएँदार द्वोती हैं । कजियाँ ऊनी सफेद 
अपेक-[ सं० ] धमासा । दुरालभा । हिंग्रुआ । । ग, ही होली: अल सा आह आए हज जे, 
अपले- संट सुजसी) सरल | बीच्-बीच में कटे हुए, जड़ की ओर छोटे दलवाले और फुनगी 
पे राक्तसी-[ सं० ] तुछसी | की झोर बड़े दक्षवाले होते हैं। फूल्ें में घुंडी रहती है 
अत व ते ॥ दाद मी] जो चिपटी गोलाकार पीले रंग की होती हैं । 
| 
। 
| 


अ्पो क-[सं०] अफीम । अहिफेन । 
झप्त-[ सं० ] गुण-देष--पत्त का दिमया फाॉट जिस्म ओर अभधभक्‍नि- 
श्रप्मख-[सं०] | जल । पानी । प्रदीपक है । इसका चूर्ण मधु या चीनी के साध रुके हुए 


ऋतु-स्लाव और येपषापस्मार ( द्विस्दीरिया ) में गुणकारी है। 
कभी कभी पीढ़ा में इससे के किया जाता है। कर्णो- 
पीड़ा पर पत्त का रस कान में टपकाते हैं । 
अफसंतीन-डल-घहूर-[ भ०, फा० ] १. खुरासानी अजमे।दा । 
पारसीक अजमेादा। २. सीहद । सरिकू। [ गरु० ] परदेशी 
दुवना । [ मरा० ] दवना । [ लै० ] &/0७॥689& ?07808. 


अपष्पितर-[ सं० ] घीता । चित्रक । 

अप्पु-[ता०] पाठूर नै० २। पाटजा । 

अप्पल-[मला०] अरनी । अधिमंध | 

घ्रप्रकूष्ट-[ सं० ] काश । काक पक्तो। 

अरभ्रियर[ मरा० ] बंत । वेतस । 

झभिया-[ सं० ] सिंगी मछली । श्टगी मध्स्य । सिघी मछुली। 


अप्रेत राज्षसी-[ सं० ] तुदसी । सुरसा । यह भी एक प्रकार का दौना है जे। अफगानिस्तान और 


शप्रोर-[ सं० ] लवा । भरद्वाज पक्ी । | पश्चिमी तिब्बत में पाया जाता है । 

झफकुर-[ लि० ] नकछिकनी नं॑० + । दिकनी । ! यह कछ्षुप जाति की वनापधि है । इसका #छुप ढुैबा और 
अफतिमून-[भ०] अमरबेल् । झाकाशव्ठी । सीधा द्वोता है तथा वर्षों जीवित रद्दता है । डंठक्ष ३-४ फुट 
अफती सून-[ १० ] ध्मरबेक नं० ३ । आकाशबेढ । । ऊँचा और कि'चित्‌ टेढ़ा सा द्वेतता है। यह सूक्ष्म रोपँदार एवं 


झफयून-न फा० ] ह सफ़ेद मखमली रूई से भरा रहता है। शार्खे लंबी और 
अफयून तिर्याक-क०]| अफीम । झद्धिफेन । . तिरदी द्वोती हैं। पत्त छोटे छोटे, कि'चित्‌ झंडाकार और 
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अफसंतीन चिलायती 





घर 


अफीम 





कटे हुए रहते हैं। पीले फूलों की श्रनेक घुंडियाँ करती हैं. | अ्रफीण । अफीन | [ ए० 


जो इंच के पष्ठांश के घेरे में गे।न्ञाकार होती हैं । 

गुण--यह बलकारी, कृमिप्न तथा ज्वरनाशऊ है । 

अफसंतीन विलायती-[ हिं० )] [ द० ] विज्ञायती श्रफसतीन । 

[ लै० ] ॥+छा॥6४४७ ैप)90की]एाक, 5ए08: ४ प- 
शंपाए ऐेपोड्ु7०, धागा (0७7 6)9, [भे०] 
पषाह शैशात0॥0 'एणफा छ0००0. 

यह विलायती दोना काश्मीर में पाया जाता है। इसका 
क्षुप दीघेजीबी, रेशमी रोएँदार और मसालेदार होता है । 
शार्खे एक से तीन फुट तक लंबी श्रोर सीधी ह्लोती हैं । पत्तों 
गुलदावदी के समान कटे हुए १-२ इंच के घेरे में कई भागों 
में विभक्त रहते हैं। सब भाग कटे हुए अ्रनीदार होते हैं 





॥] 
है। 
! 


क 
+ 


ओर उन पर सूक्ष्म कोमल रोएँ होते हैं। फूले की अनेक 
घुंडियाँ चैथाई से तिद्दाई इंच तक गोल द्वोती हैं और फूल 


पील्ले रंग के ट्ोते हैं । 
इसका पंचांग औपधि-प्रयेग में श्राता है । 
फाट और पुल्टिस बनाया जाता है । 
मुणु --इसका समस्त क्षुप बलकारी होता है और जठ- 
राधि की निर्बलता का दूर करनेवाढा है। यह कृमिन्न है 
ओर विषम ज्व२ में व्यवहृत द्वोता है । 
इसका असर स्रायु-जञाल पर तीत्रता से पड़ता है । काश्मीर 
आर क्षद्ाख में इसका सघन जंगल द्वोता है । इन जंगलों 
से जानवाले पथिकों को प्रायः शिर-पीड़ा और ख्रायु-पीढड़ा 
उत्पन्न दे जाया करतो है । 
भभके के द्वारा इससे तेज्न निकाला जाता हैं जा हरे या 
पीले रंग का द्वोता है। छुप की गंघ के समान इसमें तीव्र 
गेघ आती है और इसका स्थाद चरपरा होता हैं। अधिक 
मात्रा में यद विष का काम करता है । 
अफसर्ण भ० ] माजूफल । मायाफल । 
अफछुदेंद नेशकर-[ फा० ] ईंख का रस । दृछ्ठ रस । 
अफसुदेद मुकब्विमनेशर-[ भ० ] राब | फाणित | श्र्दा- 
वत्तितेज्ञर्स । 


काढ़ा, द्विम, 


अ्रफिनि-[ द्वा०र] ]। 
रकम 
अफीर-[ गु० ] 


अफीण ना डेडवा-[ गु० ] पाेस्त। खसखसल। पोस्तदाने 
का वृक्ष । 
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शफीम-[ दि०] अफयून । अमल । [ सं० ] अहिफेन । अफेन । 


खसखस रस । निफेन । शआ्रफूक । श्रद्धिफेनक इत्यादि | [ ब० ] 
आफू । आफिन | आफिम । [ मरा० ] अ्रपू । श्रफु । अफू । 


[ मला० ] आफन। [ मा० ] झ्रफीम । झाफु अमत्य । [य॒ु० ] 


) हफीस । [ ते० ] नलूसंदु । नद्य- 
मंदु । [ क० ] अफिकि। [ द्वा० ] श्रफिनि । [ फा० ] अफ्यून । 
[ भ० ] लबनुल्न खसखास । [ अं० ] ४१७४० ?णएज़ 
0एंप्ण, [ ले० ) ?0078ए60 ह0ग|0एप. 

जिस चबृत्त से अ्रफीम उत्पक्ष की जाती है, उसका विवरण 
"पेस्तदाना”! के श्रेतर्गत लिखा गया हैं। डंटी के ऊपर जो 
फल क्गता है, उसको पोस्त तथा पास्त का डोडा कहते हैं । 
इसी से श्रफीम निकाली जाती है। प्रायः माघ के महीने में 
फूल ज्गते हैं श्रार फूलने के दो हफ्ते बाद पेस्त के डोडे 
अफीम निकालने के ज्ञायक बड़े हो जाते हैं। फूल जमीन 
पर गिर जाते हैं। उन्हें इकट्रा कर भिट्टी के खपड़े गरम कर 
उनमें हन फूलें की रोटी बनाकर श्रफीम बाँधने 'के लिये 
रख छोड़ते हैं। शाम को या प्रातःकाल डोडों के चातरफा 
टंथी आ्राकृति का चीरा करते हैं। चीरने के बाद उन डोर्डो 
से सफ़ेद दूध के समान एक प्रकार का गेंद निकलकर जम 
जाता है। पर धूप में चीरा देने से दूध बादर नहीं निकलता । 
चीरा देने के दूसरे दिन प्रातःकाल लोहे के चमचे से उस 
गोंद का उठा लेते हैं। इसी प्रकार तीन-चार दिन के श्तर 
पर चीरा करते हैं और गेंद खुरचकर निकाला करते हैं । 

इस प्रकार श्रफीम हकट्ठी करके काँसे की थाली में रख देते 
हैं। कुछ देर के खाद उससे जज निकलता हैं। उस जलन 
का न निकालने से श्रफीस खराब द्वो जाती है। जब एक 
महीने में यह गाढ़ी दो जाती है, तब मिद्दी के पात्र में रख 
देते हैं। श्रफीम गवनेमेंट का “एकाधिकारी व्यवसाय”? है, 
इसलिये यह सरकारी गोदाम में जमा की जाती है। वहाँ 
इसे “वारकेास” में डाल, गरम कर, उली बाँध उसके ऊपर 
फूल्लें की रोटी ल्पेट निकृष्ट अफीम से तैयार की हुई लेई 
छगा देते हैं । 

सरकारी श्रफीम, जिस पर मोहर लगी छहेती है, तीन 
प्रकार की ह।ती है। पहली वह जो बंगाल आर बिहार प्रांत 
में होती हैं। उसे “पटना श्रफीम”” कह्दते दे । दूसरी युक्त- 
प्रांतवाली के “बनारसी श्रफीम!”” और तीसरी मध्य प्रदेश 
मर राजपूताने में उत्पन्न होनेवाली श्रफीम का “सात्मवा 
अफीम” कहते दें । उपयुक्त श्रफीम चीन देश में भेजी जाती 
हैं; क्‍योंकि व्दां के नर, नारी, बालक, बुद्ध सभी इसके व्यसन 
में फँसे हुए हैं। परंतु श्रत्र वहा की गवर्नमेंट इस व्यसन के 
दूर करने की अधिक चेष्टा कर रही है; इसी से यहाँ इसकी 
खेती कम होने खगी है और कद्दे सरकारी गेदाम भी तोड़ 
दिए गए हैं । े 

अफीस बहुधा मिलावटी छ।ती हैं । इसका वजन बढ़ान के 
लिये घू्त ल्लाग पास्तदाने के पत्त तथा अनेक वस्तुएँ मिला देते 
हैं जिससे औपधि के काम के लिए यह अनुपयेगा दे। जाती ह्वं 








अफीम भ्२ अ्रफीम 
इसलिये वंद्यों के परीक्षा करके व्यवद्वार करना चाहिपु। अफीम की माजन्ना बहुत कम ट्वो नी चाहिए, अधिक मात्रा से 
स्वच्छ भ्रफोम की गंध बहुत तीत्र द्वोती है। इसका स्वाद | मरण होता है। कम से कम २ रत्ती से म॒स्‍्यु हे। सकती है । 


घहुत कड़वा द्वोता है। इसका टुकड़ा चीरने से भीतर का 
भाग चमकदार और मसुक्कायम होता है, पानी में डालने से 
जल्दी पिघल्ककर पानी में मिल जाता है, धूप में रखने से 
जरदी पिघलने क्गता है, श्रप्मि पर डालने से जलने छगता है 
पर कोयल्ञा नहीं बनता। जबद्धते समय उसकी ज्वाला स्वच्छ 
निकल्षती हे, मल या घूर्शा विशेष नहीं देता और बुझाने से 
अत्यंत तीत्र श्रार मादक गंध निकलती है। स्वच्छ अफीम 
को १-१० मिनट सूं घने से नोंद्‌ भा जाती है । 

कहते दें कि अफोम भारतवष की चीज नहीं है, यूनान या 
रूस से भरव में आई; अरब से ईरान में, इरान से अफगानि- 
खाम में ओर वहां से हिंदुस्तान में आई; और भझ्थ इसकी 
खेती चीन में भी दाने लगी हे । 

आयुर्वेदीय मताजुसार गुण-दाष--शे।पणकारी, धारक, | 
मदकारक, मस्तिष्क का वत्तजक, पौढा-निवारक, निद्भाकारइक, 
स्वेदूननक, कफनाशक, वात्तवर्दधक, पित्तकारक, आक्षेपनाशक, 
बीय्येवद्ेक, स्तम्भनकारी, आनन्ददात्री तथा मूत्रातिसार, 
अतिसार, खली, ध्वास, रुघिर-ल्राव, कृमि, पांड, उय, प्रमेक 
और ह्लीह्ाा का नाश करनेवाली हे । 

यूनानी मताशुसार गुण-दाष--बेधे दुजज में ढंढी आर 
रूच, वद्धक, रुक, शिथितज्रताकारक, निद्रा उत्पन्न करनंवालीं, 
शेथनाशक, संपूर्ण पीढ़ाओं में शांत-कारक, शांप्र पतन के 
द्वितकारी तथा ,नजद्या, कफ, काश, कर्णांपीडा और नतन्नरोग 
में खाने अथवा छागाने से गुणकारी हें । धाह्य आर आान्तारिक 
स्नायुओं का द्वानिकारक है । 

दर्षेनाशक--केसर और दाहूचीनी । 

प्रतिनिधि--खुरासानी अजवायन । 

सात्रा--लायाई से एक रक्तो । 

प्रयोग--१. सफेद रंग की अफीम के “जारण” कहते ईं, | 
क्योंकि यह अंत का जीरा करती हैँ । काले रंग की “सारण” 
कहलाती दे, क्योंकि यद्द भत्यु ब्वानेवाक्ी है। पीले रंग की 
“बारण'! कहृद्वाती हैं, फ्यांकि यह जरा का नाश करती हैं; 
ओर चित्र रंगवाली भरफाम का “सारण”? कट्ठते हैं, क्यों|के वह 
मस्त का सारण करती है । | 

इसके शुद्ध करके खाने के काम में ज्ञाना चाहिए । अदरक | 
के रस में २३ बार भावना देने पर यह शुद्ध झोषधियें के येग 
में खाने लायक हा जाती है । लेप में शुद्ध करने की आ- 
वश्यकता नहीं रहती । घात्कों और खियें का अफीम मिली । 
हुई अपधि देना भनुचित हैं। यदि आवश्यक ही हो तो 
ज्लियों को बहुत सावधानी से दे जा सकती है; परन्तु बात्वकों 
के। किसी हाढ्त में न देना ही उचित हे । 





झधिक मात्रा से पहले नींद सी मालूम होती है, फिर चक्कर 
श्राता है, जी घबराता है, शिथिजता उत्पञ्ष होती है, मच्छा 
होकर बेलचात्ट बंद हो जाती है, नाढ़ी भारी द्वोाकर धीमी, 
मनद और झ्रनियमित चलती अथवा जल्‍दी जल्दी चक्कती है, 
श्वास तेजी से चलने लगता, दम घुटता, शरीर कि खित्‌ गरम 
हो जाता, पसीना भ्राने लगता, आँखें बंद द्वोतों, पुतलियाँ 
सिकुड़ने लगतों और चेहरा फीका पड़ जाता है। इस अवस्था 
तक रोगी की चिकित्सा है। सकती है | किन्तु इसके आगे कष्ट- 
साध्य और असाध्य है । होंठ, जिल्ला, नाखून आर हाथ काले पढ़ 
जाते, मलावराध हाकर पेट फूल्नता, शरीर ढंढा द्ोने छगता, 
सिक्कुड़ी हुई भाँख की पुतल्ली फेलने छगती, नाढ़ी मन्द और 
निर्वत्न है। जाती है। हाध-पैरों की स्नायु शिथित्र होने खगती 
हैं ओर अंत में ध्वास की नज्नी सिकुड़कर ध्वास की गति को 
शेक देती है | खर्राटे से श्वास क्ेता हुआ रोगी प्राण त्याग देता 
है। इसके विष का प्रभाव एक घंटे के अंदर जान पढ़ने त्गता 
है और प्रायः २७ घंटे के श्रंद्र यद् मार डालती है । 

अफीम की बहुत अधिक मात्रा श्रात्मघात के लिये खाने 
से बमन द्वोकर प्रायः निकल जाती है श्रार कभी कभी वातरेग, 
खींचतान, प्रद्धाप, वमन, दस्त, धनुस्तम्भ इत्यादि अनेक 
विकार उत्पन्न हे। जाते दें । 

२. कोमल अंग के शोध में इसका रसकपूर और सुरमे के 
साथ पीसकर लेप करने से फायदा द्वोता हैं । ३. हाथों की 
बातज पीड़ा में इसका गरम कर लेप करना चाहिए । धनुस्तंभ, 
राठिया, प्रजाप भादि सें इसका सेवन करना ज्ाभकारी है। 
४. स््रायु-संबंधी अर चातज पीड़ा पर लेप करना उचित है । 
४, दंत पीड़ा में इसका नोसादर के साथ पीसकर दातों के छेद 
में रखने से ल्लाभ ट्वोता है । ६. शिरपीड़ा ( सर्दी ) में ७ रत्ती 
अफीम, २ छोंग क॑ साथ पीसकर लेप करने से पीड़ा दूर होती 
है । ७, नाड्रीत्रण पर अफीम और हुक्के की कीट की बत्ती बना- 
कर देना चाहिपु। ८. सर्दी में थोड़ी मात्रा में देने से छाभ 
होता है । ६. कर्णपीढ़ा में इसकी ४ चावल भस्म गुलरोगन 
में मिलाकर कान में डाजने से पीढ़ा का नाश द्वोता है। १७०. 
नकसीर में अफीम और कुंदुद सम भाग पानी में पीसकर 
नास लेने से लाभ द्वोता हैं। ११. स्तंभनकारी श्ापषधियें! में 
इसके डालने से शीघ्रपतन नहीं द्वाता । ३२. दाखदिल्ल ( गर्मी 
से उत्पन्न होने पर ) में इसकी बहुत थोढ़ी मात्रा से लाभ दोता 
है । १३, खुजली पर इसके तिल के तेल और मोम में मित्वाकर 
मदेन करने से छाभ होता है। १४. जीखें ज्वर में इसके सुरमे 
और कपूर के साथ पीसकर देना चादिप्‌ । घाईटे में इसका 
उपयोग द्वाभकारी देता है। १२, निद्ठा लाने के लिये इसका 
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अफु 
प्रयोग किया जाता है । 


१६. पक्कातिसार में इसकी संक- | 


श्र 


कर खिलाने से लाभ होता है। १७. अतिसार और अजीखों में 
सम भारा अफीम और केसर की युजा प्रमाण बनी हुई गोली ' 
मधु के साथ सेवन करने से श्रथवा श्करी के दूध में घोलकर ' 
पीने से फायदा होता है। १८. प्रबल अ्जीर्ण में नारियल के ' 
कड़े में छेद कर दो गु जा अफीम भर आग पर पकाकर खिल्काने . 
से लाभ होता है। १६. सर्दी-जुकाम पर इसका थेल, कागज 


पर लेपकर बीड़ी श्रनाकर धूम्रपान करने से फायदा होता है । 
२०० अधिक पसीना आने पर इसझ्ली थोड़ी मात्रा गुणकारी है । 


२१. अतिसार में इसके प्याज के रस में मिलाकर सेवन करना 


चाहिए । 
टिकिया बनाकर चिपकाने से ल्ञाभ होता है। 


२२, नहरुए पर सराप की केंचली और अफीम की 
२३. नासूर 


पर मनुष्य के नाखून की राख में दे-ढाई रत्ती श्रप्तीम मिल्ठा- 


कर गोलियाँ घनाकर सेवन करना हितकारी हे। २४७. 
बहुमूत्र पर श्रफीम ओर जाविश्री सम भाग, कपूर श्र कस्तूरी 
अफीम से झाघा आधा भाग खरत्त कर यु जा प्रमाण पान के 
रस में सेवन करने से फायदा होता है। २३- श्रामातिसार 
पग्रार रक्तातिसार पर नींबू के रस में मिल्लाकर दूध में डालकर 
पीना चाहिए। श्रफीम, शुद्ध कुचले का चूर्ण अर सफेद मिे 
सम भाग, अद्रक के रस में घटकर पुक एक रक्ती की गोली 
बनाकर खेंढ के चूर्ण और गुढ़ के साथ देंने से ल्लाभ ड्लोता है । 
२६, आमासिसार ओर विशूछिका में सम भाग अफीम, जाय- 


फल, फेसर और कपूर का खरलकर दे। दे। रक्ती की ग्रोलियां 


घनाकर जल के साथ सेवन करना ग्रुणकारी दहैँ। २७. 
संग्रहरी, आमातिसार ओर रक्तातिसार पर अफीम दे। भाग, 
जायफल, भाग पर फुलाया हुआ सुद्दागा, अश्रक भस्म ओर 
शुद्ध धतूरे के बीज अत्येक एक भाग, सबके गंधप्रसारिणी के 
पसों के रस में खरत्वम कर, ग्रुज़ा समान गोलियाँ बनाकर 
मचु के साथ देन से फायदा होता है । २८, संग्रह णी, विपम- 
ब्वर, सूजन, प्प्िमांय शोर पांडु रोग पर अफीम अर वत्स- 
नाभ विष प्रत्येक तीन तीन माशे, ला का भस्म दश रत्ती 
झौर अबरक भस्म १३२ रत्ती, दूध में घोंट एक एक रक्तो की 
गोलियाँ बनाकर दूध के साथ सेवन करना चाहिए। किंतु 
इसके सेथन करने तक जल्नञ का त्याग करके खान पीन के किये 
दूध दी का व्यवद्टार करना चाहिए। २३६. शीघ्रपतन निवा- 
रण और घीय्ये-स्तंभन के किये जायफल्न में बड़ा छेद कर 
अफीम भर, सुख मद कर, गुलर, बद् 'अथवा बबूत् के बृद्च 

छेद करके उसमें उक्त जायफलछ का रखकर बाहर स मु 
बेद्‌ कर दे । फिर कुछ दिने के धाद अ्रफीम निकाल, गोलियां 
बना चीनी में मिल्लाकर दूध के साथ सेवन करन से, छाभ 
हे।ता है । ३६०. फेश न उगने फे किये इसका ईशबगोल्न के 





अफूकडरो 


के निवारण का उपाय--इसका श्र हींग है । यदि इसकी 
डिबिया में हींग का दुकड़ा रख दे तो यह नि-सरब हे! जाती 
है। हींग का पानी अथवा छाछु में थरात्कर पिलाने से 
विप उत्तर ज्ञाता है। मैनफल, सेंघा नमक '-ऐर पीपल, नीम 
का काढ़ा, तमाखू का काढ़ा, घी ओर नमक, राह को पानी में 
पीस, इनमें किसी एक के व्यवहार से वमन कराना उचित हे । 
धी में सुहागा और नीला थाथा अश्रवा केवद्ष सुहाया घी में 
मिलाकर खिलाने से वमन होकर प्रायः अफीम निकल जाती 
है। फ़िटकिरी और बिनौल्ले का चूर्ण खिलाना दितकारी है। 
मालर्कगनी के पर्तों का रस अफीम के दिपर का साश करने- 
वात्ा है। बच और संधा नमक खिद्धान से ल्ञाभ होता है । 
नींबू के बीच में भूना हुआ नीज़ा श्राथा डालकर चूसना 
चादिए। चालाई की जड़ का बारीक पीसकर पानी में घेोल- 
कर पिल्नाने से ल्ञाम होता है। मकोाय के पत्तों का रस 
पिलाना हितकारी है। इमली के पत्तों का रस पिछाना भी 
गुणकारी है । शरीफे के बीजों फी गिरी पानी में पीसकर 
पान करने से लाभ होता है । किसी प्रकार वमन करा घी 
आर बकरी अथवा गाय के दृध में किचित्‌ पानी मिल्ञाकर 
पिल्लाना आरंभ करे । जद्दर रइने तक यह पेट में नहीं ८इरता, 
बसन हो। जाया करता हैँ । जब तक यहद्द पेट में न ठहर 
जाय, तब तक थोड़ा थोड़ा पिलछाते जाये, सान नदें श्रार 
ट्ठ जाते रहें । 

अफीम का दूसरा शत्रु रीठा हैं। पाव भर अफीम में ४-७ 
बूँद रीठे का जब छोड़ दंने से श्रफीम सस्‍्वद्दीन है जाती हैं, 
अतएव रीठे का जनल्न बनाकर पिल्लाना चाहिण। अश्रथवा 
करेसू के शाक का रस निचाड़ुकर पिज्ञान से श्रफीम द्वारा 
प्राणत्याग करता हुआ मनुष्य भी मरने से बच जाता हैं । 


अ्रफीम-विषनाशक अाषधियाँ ओर उनकी प्रयोग:- 
सणख्यॉ--अ्रखराट न ० ११। अरद्दर न॑० ६ | श्रांवजा ने० ४८। 
एरंड ने० ३, १४, ६६ । कपास के बीज न॑० &। कपास बागी 
नं० ६। कलंया ( करेमू ) नें० २। कागज नं० २। केले का 
पानी ने० ४। गूमा न॑० ६। घृत नं० २। जिंगनी न॑० ८। 
तमाखू न॑० ६ | धूतिया नें० ७। तेज्ञपत्ता ने० ३ । घामिन॑ नें० 
२। नीम नें० २०। पातालगारुड़ी ने० ८। माय सब्जु ने० 
१६ । सुगंधवाल्वा ने० ८ ॥ सेब नै० दे । हींग न॑० २। 
अफर्न मरा० 
अफुकडरे-[ मरा० है! अफीम । अ्रद्विफन । 
अफूले वाड-| मरा० ] पोस्तदाने का वृक्ष । 
अफू-| मर० 


अफूकर-[ मय० |] अफीम । भद्दिफेन | 


बुआब में मिद्धाकर क्रगाना चाहिए। ३१. भ्रफीम के विष । अफूकडरेो-[ मरा० ] 


अफून 





अवरक 





अफूनर] मरा० ] 
अफेन-[ सं० ] 
अफेनफल-[ सं० ] पेस्त । खसफल्न । 

अफेल-[ सं० ] श्रफीम । अ्रद्धिफेन । 

अफात रक्ताक-[ सं० ] आक लाल। रक्ताक | ढाल मदार । 
अफ्ली सुन-[ फा० ] अमरबेल । श्राकाशवल्ली । अमरक्षता । 
अफ्यून-न यू० ] भ्रफीम | अहिफेन । 

अफलातान-[ भ० | गृगल | गुग्गुलु । 

अब-उल-आख-[ भ० | हब्चुल्लास । मारद । 
श्रब-उकछ्त-नील-[9०] काला दाना। कृष्णबीज | मिरचाई बेल। 
अबकर-| #० ] 
अथकेर-| भ० ] 
अबनुसु फाड़-[ क०, ते० ] तंदू | ति'दुक । 


| अफीस | अहिफेन |. 


। शोरा । सूस्येत्ार । 


झबरक-|[ दि० ] अबरसख । [ सं० ] अश्र । अश्रक । गिरिजाबीज। 
निर्मनत्न । घन इत्यादि | [ बँ ० ] अञ । आब । [गु०] श्रभरख । ह 
[ मरा० , क० ] अ्रश्रक । [ ते० ] अ्रश्नं । [ते०] अ्रश्रकसु । [सा०| 
भोडल | [फा०] सिताराजमीं । सिताराज़मीन । सितारये ज्ञुमौन। , 


[भ्र०] तत्क । तलूक । [लै०] 739]68, >08. [ ४० ] 4४७ 
(॥|॥7]70', 

जाति के भेद से अबरक घार प्रह्नार का होता है--- 
ब्राह्मण, चम्निय, वेश्य थार शूद्ध । इनमें से ब्राद्यण अबरक सफेद 
रंग का, चश्रिय क्षाज्न रंग का, पेश्य पीले रंग का और शूद्ध 
अबरक काले रंग का ट्लोता है । चांदी के बनाने में सफेद अब- 
रक, रसायन-काय्ये में छाक्ष, सोने के घनाने में पीला ओर 
रोगों में तथा ऐश्वय्ये के लिये काज्ा अबरक लेना चाहिए । 
पिनाक, ददु र, नाग श्रौर वज्र इन भेदों से अबरक चार प्रकार 
का होता है । इनमें से वचन के सिव्रा शेष तीन प्रकार के अबरक 
आअएपधि-प्रयेग में लेना भनुचित है। पिनाक अश्ररक अप्नि में 
डालने से परत परत द्वो जाता है आर इसके खाने से मद्दाकुछ रोग 
उत्पन्न होता है । ददुर नाम का अ्बरक आग में पड़ने पर मेंढक 
के समान शाल्य्‌ करता है तथा गोलाकार हो जाता ह। इसके 
खाने से सृत्यु होती है। नाग नाम का अबरक अश्नि से पढ़ने 
से फुंकार करता है | इसके खाने से भर्गद्र रोग उत्पन्न होता 
है। चैथा वजद्॒ नामवाजा अघरक भ्रभ्नि में डालने से वद्भ के 
समान ज्यों का त्वों रद्दता हैं और विकार को प्राप्त नहीं द्वाता । 


यह वद् नाम का अबरक सब प्रकार के अबरकों में उत्तम होने । 


के कारया सब प्रकार के रोगों, वृद्धावस्था और खृत्यु का दरने- 


वाला है। उत्तर देश के पव॑तों में उत्पन्न हुआ अबरक श्रत्यंत ' 
सत्त्ववान्‌ और गुणकारक होता हँ तथा दछ्धिण देश के पर्षतों से ' 


उत्पस्ष अबरक अठुप सस्वयुक्त और न्यून गुणवाल्ठा होता है । 
कद्दते हैं कि जब इंद्रदेव ने शजासुर के मारने को वद्ध उठाया 
था, तथ वस्ध में से चिनगारियाँ निकलकर आराकाशमंडस् में फेत् 





| 


गई' आर गरजते हुपु बादल से निकलकर जिन जिन पषेतों के 
श्टगों पर गिरों, उन्हीं पर्वेतों में अबरक उत्पन्न हुआ। वच्ध से 
उत्पन्न होने के कारण इसके वज्च कद्दते हैं, घादलें के शब्द से 
उत्पन्न होने के कारण अ्रश्रक कहते हैं श्रार आराकाश से गिरने के 
कारण गगन कट्दते है । 

आजकल पिनाक नामवाल्ञा अबरक बहुत मिटता है। इसी 
में से वेच्य ल्लेगग चुनकर भस्म करते और व्यवद्वार में जाते हैं । 
इससे किसी प्रकार का थिकार उत्पन्न होते हुए देखा भी नहीं 
साया । भरम अष्छा होना चाहिए, कि तु गुणों में बहुत द्वीन 
गुण वाला होता दे । वच्ध नामवाला काज्ना अ्रवरक भी कहीं 
कहीं मित्रने ढूगा है । इसको मैंने घंटों धघकती हुई अप्नि में 
रखा, कि तु किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होते हुए नहीं 
पाया । इसके पत्रों का चूणों भी सहज में नहीं द्लोता । यह कजन् 
के समान काला होता है तथा इसका भस्म रक्त वर्ण का देता 
है । एक अबरक श्याम वर्ण या भूरापन लिए काले रंग का और 
सफेद अ्रबरक के समान पतन्नवाला हे।ता हैं। हसका भस्म गुल्शाबी 
रंग का होता है । 

श्रायुवेदीय मतालुसार गुण-दे।ष-मधघुर, कसेला, शीतल, 
घातुवरद्धक, आयु का घढ़ानेवाला तथा नत्रिदाष, घाव, श्रमेद्द, 
केढ़, ड्लोद्दा, उद्र रोग, ग्रंथि, विष-विकार और क्ृमि रोग का 
नाश करनवाज्ञा हे। 

्रधाविधि पूर्ण रूप से मरा हुआ अबरक सकत् रोगनाशक, 
शरीर को दृढ़ करनेवाल्टा, सीस्येवद्धक, श्रायुवद्धक, कोमल्नता- 
जनक, खत्री-संभोग-शक्तिवद्धक, पराक्रमी पुत्र उत्पन्त करनेवाज़ा 
ओर अकालसृत्यु-नाशक है । 

यूनानी मतानुसार गुण-देष-दूसरे दज में टंढा और 
तीसर॑ में रूछ हैं। रक्तातिसार, यक्ृत्‌-संबंधी श्रतिसार तथा मुख 
के रुधिर-स्त्राव में यधानुपान सेघन करना गुणकारी है। वृक्क 
(गुदां) श्रार वस्ति की पथरी को तोड़नेवाला हे। पर केवक्त 
इसी का सेवन करना यथेष्ट नहीं हे । तिली और गुरदे का दानि- 
कारक है । 

द्पेनाशक-कतीरा, मधु श्रौर छत । 

प्रतिनिधि-अजीर ओर कैंमृलिया । 

मात्रा-१-२ रक्ती । 

प्रयोग-१., अशुद्ध अबरक भस्म नाना प्रकार के रोग सरपन्न 
करनेवाला है तथा कोढ़, क्षय, पांडु रोग ओर हृद्ोदि अनेक रोग 
उत्पन्न करनेवाला हैँ । इस कारण इसके विधिपृर्षक शुद्ध करके 
व्यवद्वार में लाना चाहिएु। इसके शेाधने और भस्म करने की रीति 
अनेक पुस्तकों में लिखी है, इसक्िये यद्द प्रसंग छोड़ दिया जाता 
है। अबरक के सेवन-काज्नष में खारी और खट्टा पदार्थ, उद्द, 
मुँग श्रादि द्विदूछ भन्न, ककड़ी, करेला, बेंगन, करीछ और 
तेत्न सर्पाथा ह्याज्य हैं। अनुपान के योग से यह सब रोगों 


अवरख 





श्र 


का माश करनेवाज्ा है। २. वीय्ये-पुष्टि के लिये अघरक ह 


भस्म और लेंग के घूर्ण का मधु के साथ सेवन करना 
साहिए। ४. प्रमेह पर इसका गिल्लाय के सत्व ओर मधु 
के साथ अथवा शिक्षाजीत, पीपल और मधु के साथ सेवन 
करने से ख्ाभ छ्ोोता है। ४. पित्त-विकार में इसके 
मिस्री सद्दित कच्चे दूध के साथ सेवन करना चाहिए। #&. 
मंदापक्‍्ि में पीपल और मधु के साथ सेवन करने से लाभ टह्वोता 
है। ६. मूत्राधात और मूत्रकृत्छ पर मिसत्री श्रोर जवाखार 
मिले हुए पानी में अ्रवरक भस्म मिल्लाकर सेवन करने से फायदा 
पाता है। ७. मूत्रकृच्छ पर ६ माशे से ताले भर तक खमीर 
संदल में $ से ७ रत्ती तक भग्म मिल्लाकर पान करना दहितकारी 
है। अबरक भस्म ओर मिश्री के चूर्ण में ३० बूंद चंदन का 
तेन्न श्रथवा २० बूँद गंघाबिरोजे का तेल या १०-१० घूद 
देने मिल्लाकर सेवन करने से तल्लाभ होता दै। ८. श्वास, 
काश पर अदरक का रस गरम कर टंढा होने पर उसमें भस्म 
ओर मधु मिलाकर सेवन करना गुणकारी है। &£. पित्तज 
काश पर इसको अड्से के रस और मधु के साथ पान करने से 
फायदा द्वोता है । १०. कफज काश पर इसको कंटकारी के 
काढ़े के साथ सेवन करना उचित है। ११. वातज़ काश पर 
लैंग और मधु के साथ सेवन करना ट्वितकारी है। 
वातातिसार में सेंठ के साथ, पित्तातिसार में लेघ और मिस्री 
के चूर्ण के साथ अथवा बेलगिरी और मिस्री के साथ, कफा- 
तिसार में झतीस के साथ श्रथवा सोंठ, मिच और पीपल के 
साथ सेवन करना चाहिए। १५३, रक्तातिसार में राल ओर 


व | 
मिस्री के साथ अथवा नागरमेोथे के चूर्ण के साथ सेवन करना 


हितकारी है । १४, अआमातिसार में इसको हर के सुरब्बे के 
साथ अथवा सेफ और गुल्षक॑द के साथ सेवन करने से फायदा 
होता है। १५. रक्तपित्त में छोटी इलायची और मिस्त्री के 
साथ सेवन करना गुणकारी है। अडूसे के रस या काढ़े के 
साथ अ्रथवा गिलेय के रस या काढ़े के साथ सेवन करने से 
भी लाभ द्वोता है। १६. वातरफ्त में अबरक भस्म ओर 
हरें की छात्र का गुड़ में गोली बनाकर शतावर और भिस्तरो 
के साथ सेवन करना चाहिए। १७. नेन्र-विकार पर मधु, 
घृत और ज्रिफला के साथ इसका सेवन करना गुणकारी है । 
१८. रक्तार्श में काले तिल श्रार मक्खन के साथ सेवन करना 
क्ञाभदायक है। १६. वातज श्रर्श में भूभल में पकाए हुए 
जमोंकेंद के पीसकर सुखावे । फिर उसमें अब्रक भस्म 
शोर गुढ़ मिल्लाकर गोलियां घनाकर सेवन करना चाहिए । 


२०, कफजाशे में अदरक के रस के साथ, पित्तजाश में श॒द्ध 
भिद्वावाँ एक भाग, काज़ा तिल एक भाग, एक साक्ष से अधिक | 
समय का घुराना ग़ुढ़ २ भाग, अबरक भस्म साल्नहवाँ भाग, , 


इन सबथ कोओ एकन्र कर एक एक साशे की गोलियाँ घनाकर 


१२. | 








अयायीलछ 











१ से » गोली तक सेवन करने से लाभ होता हे। २१. 
राजयक्ष्मा और शेष रोग पर-हसमें सोने का भस्म मिल्वाकर 
मघु के साथ देना चाहिए। २३२. विशूचिका में मधु के साथ 
व्यवद्दार में लाना उत्तम है । मूत्रावरोध पर पुदीने के अके के 
साथ एक एक घंटे पर देना चाहिए । 2२३. प्लेग में इसका 
लेहे के भस्म में मिल्लाकर पान के साथ सेवन करना गुणकारी 
है। शतपुटित अबरक भस्म १ रत्ती, केसर १ रक्ती, छोटी 
पीपल ४ रत्ती, अदरक का रस ४ माशे और मधु ६ माशे, 
सब को एक में मिज्ञाकर सुबह, दोपहर और शास का सेवन 
करना चाहिए। इसी प्रकार अलुपान के योग से यह भस्म 
सब प्रकार के रोगों का दूर करनेवाला है । 
अबरख -[ ग० ] अबरक । अश्रक्ष । 
अबरून-[ भ० ] हमेशद बहार । हा्युक्ष श्राहम । 
अबरेंशम-[ फा० ]) अवरेशम । इबरेशम | रेशम । कज । एक 
अबरेसम-[ अर० ] || प्रकार का फीड़ा जो अपनी ल्ार से 
अपने ऊपर घर बनाता है। इसका रंग पीछा और सफेद 
तथा स्वाद फीका होता है । 
यूनानी मतानुसार गरुण-देष--पहले दर्ज में गरम 
ओर रूच, किसी किसी के मत से मातदिलख, उत्तमांध को 
बत्नकारी, शरीर के लिये बृंहण॒कर्त्ता, श्रेज का बल्लकारक, 
रोाध-उद्घाठक, मन-प्रसन्चकारक, ऊ्ुँद् के रूप का शोाधक, 
प्रकृति में खदुता का वधक, सख्रिग्घता का आकर्षक तथा नेत्र- 
रोग, हृदय की घष्याकुद्बता और प्रामाशय की कग्रेरता का 
नाश करनेवाजा है । 
दपेनाशक--मोती का भस्म । 
मात्रा--३ से & माश तक । 
अबल-[ सं० ) बरुन । वरुण बस । 
अबलगशुद्र-[ मरा० ] कुंदर । बिरोजा । 
अबल गुजर] फा० ] बकुची । सामराजी । 
अवला-|[ सं० ] १. खो । नारी। श्रारत । २. रत्न । जवा- 
हिर। ३. प्रियंगु | फूक़् प्रियंगू। दृष्धि गना । ४७. [ कच्छ० | 
तरेव्ड | आहुल्य । 
अबदगुज्ञ-[ फा> ] बकुर्चा। साोमराजी। 
अबहल-!| द०, प॑०] 
ग्रबहाल-[ ञअ० ] 
अबलुरू-[ ८० | 
अवाबील-[ है ०] श्रवाबीजन नामक पक्षी । मयानी पट | टोरी । 
इसके फारसी में “परस्तूक!” और श्ररबों में 'खताक” कहते 
हैं । यह उजाड़ में रहनेवाली सौरेया के बराबर एक चिढ़िया ह । 
यूनानी मतानुसार गुण-देष--इसका मांस देखने में 
किंचित्‌ काद्बापन लिए ल्ात्ष रंग का और स्वाद में नमकीन ट्टोता 
हैं। यह तीसरे दुज़ में गरम थऔर रूच्,, वृक्क और वस्ति की 


हाऊबेर । हपुपा। 


पंधरी का नाश करनेवाल्ा, पांडु रोग और प्लीहा के क्ञाभ- 


कारी, कांतिदायक, रूप का खच्छकर्ता और बृषणों में पानी 
उतरने का क्लाभकारी, इसके स्वर्स का श्जन दृष्टि को बल्- 
वान्‌ करनवाह्ा तथा पफ्रेफड़े के हानिकारक है । 
वदृपेनाशक--सिर्कजवीन । 
प्रतिनिधि--खंजन ( खँडदुरिव ) का मांस । 
अबालुकर-[ सं० ] पानीआलु । पानीयालुक । 
अबीर-|[ दि० ] अंबीर [ सं० ] रागचूणे । फल्युचूणे। धूल्रि- 
ग्रुच्छ । पिशत हत्यादि । [ गें० ] आबीर। 
अबीर छात्त रंग की एक प्रसिद्ध ठुकनी है। प्रायः इसका 
होली में सूखा अथवा पानी में घेद्षकर व्यवहार में ब्वाते हैं । 
अवबुनास-[ अ० ] पेखदाना । खससख्तस । 
अबृकर--[ यू० ] शारा । सूस्येक्षार । 
अबृखिलसाय-][ भ० ] रतनजोत। 
अब्ज़-[ सं० ] १. कमस्ध । प्र । २, शंख । संख । ३. इजक् । 
हिजल । ४- समुद्रफल । समुंदर फक्न । 
अभ्जक रणिका-[ सं० ] कमज्क के बीज-केाप | कमत्षगट्ट का घर । 
करि का । 
शझब्जफेशर--[ सं० ] कमत्नकेसर । पद्मकेसर । 
अब्जभो ग-[ सं० ] भर्सीड । कमलकंद्‌ । 
अब्जवीजशभ्वृत्‌ू-[ सं० ] कनेर सफेद | श्वेत करवीर बृत्त। 
सफेद कनेर । 
अब्जाह्व-[ सं० ] सुगंधवात्ा | नेत्रबात्वा। 
अब्जिनी-[ सं० ] कमलिनी । पश्मचिनी । 
ध्यष्दू-[[ सं० ) १. मोथा । मुस्तक। समुख्ता। 
नागरमसुस्तक । ३. भवमाधा । भद्ृम्ुस्तक । 
अग्रक । 
अधष्द्‌नादू[ सं० ] १. बैलाई । तंडुलीय शाक । २. शंखिनी। 
यबवतिक्ता । यवेची | 
धपष्दस्ता र[ सं० ] कपूर। कपूरभेद । 
अब्धि-[सं० ] समुद्र । सागर । समुंदर । 
अब्यिकफ-[सं०] 
अब्धिजर-- हृ॑० ) 
अब्धिजञा-[ सं० ] मदिरा । शराब । दारू । 
ग्रव्धिडिडीर-][ सं" ] समुद्षफेन । समुंदरफेन । 
अ्रबश्धिनारिकेल-[ सं० ] नारियह दरियाई । दरियाई नारियत्न। 
अध्विफछ-|[ सं० ] समुद्रफल । समुंदर फल । 
झब्धिफेन-[ सं० ] समुद्र फेन । अब्धिफफ । 
अब्धिमंड्की-[ सं० ] सीप । शुक्ति | मोती की सीप । 
श्रव्धिवृक्त-[सं०] शाखिमूल । मत्यभु । 
अब्धथिहिडीर-[ सं० _] समुद्रफेन । अब्धिकफ । 
अब्धासी-[ यू० ] गुलर्वास । रृष्णकेति ॥ 


२. मागरमाथा । 
७. अ्रबरक । 


समुद्रफेन । समुंद्रफेन । कफेद्रिया । 


दि 
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अशज्जुरू 


अ्रब्यासी का फूल-[यू०] गुल्बाँस का फूल । ग्रुर्ल अब्बासी | 

अब्यासी की ज्ड़-न यू० ] गुल्नर्बास की जद | वेखअब्बाली । 

श्रब्बासी के पत्ते-[यू०] गुलर्घास के पत्ते | बर्गंश्रव्यासी । 

अब्बासी के बीज्ञ-[यू०] गुद्वर्थास के बीज | तुख्मश्र्बासी । 

अब्घ्रन सं० ] १. अबरक । अभ्रक । २. साधा । मुखक । 
सुम्ता । 

अग्रकाकिया-][्‌ फा० ] मकड़ी का जाला । 

अत्रमुदेदद-[ फा० ] १. सुंडी बड़ी । महाम॒ डी । गोरखमु'डी । 
२. इस्पंज । मुश्रा बादल । 

ख्भयर-ज सं० ] खस । उशीर। वीरणसूछ । 

अमयदा-[ सं० ] सुई्आविखा । भूस्यामद्धकी । 


अभया-][ सं० ] इहरीतकी अभया | पर्पाच रेखावाली 
अभया हरीतकी-[दिं०-] | हर । 
अभरक-[ ४० ] 


अभरख-([ यु० ] | अबरक । अज्ञक | 


अभिघार--[ सं०_ ] घत । घी । 
अभिनेद्व-न[सं०] श्राम । आम्र । 
अभिन्‍यास-] सं० ] 
श्रभिन्‍न्यासक-[सं०] 
अभिमंथ-[ सं० ] नेश्नरोग । चक्षुरोग । 
अभिलकपित्थ-न्‌ सं० ] अ्रमड़ा । आम्रातक। 
सर हे ' ) काज्ी । क॑ंजिक। शंडाकी | 
अभिष्यंद्‌-[ सं० ] नेत्ररोग विशेष । नेन्नशूक्त रोग । भाँख से 
पानी आदि गिरना । [फा०] रमद्‌ । [ भ्र० ] दमआआा । [ #० ] 
(0|॥009]7&., 
इस नेन्नरोग में अत्यंत भयंकर पीड़ा द्वोती है । प्रायः यहद 
सर्व नेश्न रोगों। का कारण द्वोता है। इसको देशभाषा में 
"आँख दुखना” या “शंख भ्राना?” कट्दते हैं । वात, पित्त, कफ 
ओऔर रुधिर के देपों से यद्द रोग चार प्रकार का होता है। 
अभिष्यदी-[ सं० ] वह श्रेषधि जे। चिकनी, खट्टी, कोमक्, फूली 
हुईं, कफकारी इत्यादि गुण-संयुक्त होने से रसवाहिनी नाड़ियों 
का रोककर शरीर का जकड़ दे। जैसे "दही? । 
अभिसार-.[ सं० ] सकुची मछुली । शष्कुली मत्स्य । 
अभिद्दिता-[ सं० ] जलपीपचल्च । जलूपिप्पली । 
अभीरु-| सं० ] शतावर | शतावरी । 
अमीरुपनत्रिका-][से०] 
अभीरुपत्री-न सं० ] 
अभीष्ठ-[ सं० ] तिज्षक । तिलपुष्पी । 
अभीष्टंगंधक-[ सं० ] माघवी क्षता । अ्रतिमुक्तक । 
अभीछशा-[ सं० ] रेशका । रेशुक । 
अभुल-[ ५० ] हाऊबेर । हथुपा | 


| सन्निपात ज्वर विशेष । 


शातबवर । शतमुली । 





अभेद्य 

अमभेध-[ सं० ] हीरा । हीरक । 
अभ्यंग-[ सं० 

अभ्यजन-[ सं० 

अभ्यच्त-[ स० ] तिक्कों का कल्‍्क । तिद्यकत्क । 
अभयुपर-[ सठ 

जग से ५ | पूरी । पालिका । लुचुई | 

अश्र-[ सं० ] १. अबरक । अ्रश्रक । २. सोना | सुबये | 8. 
मोथा । सुस्तक । ४. नागरमाधा । नागरमुस्तक | ९. मेंघ । 
बादल | घटा । 

अश्रकू-[ सं? ]१. अ्रवरक । अर । २. सोना। स्वर्ण । 
मोथा । मुस्तक । 

अश्रकमु-[ ते० ] अबरक | अ्रश्र 

अश्रजञ-[ सं० ] कीआ । काक पक्षों । 

अश्रनामकर-[ सं० ] मोथा | मुस्तक । 

अभ्रपरल-[ सं० ] अ्रब्रक । शअ्रश्नक । 

अश्रपुष्प-[ सं० | बंत । वेतस । 

अम्रगांसी-[ सं० ] श्राकाशमांसी । सूक्ष्म जटामासी । 

अश्षरोह-[ सं० ] बेदुय्ये (मणि)। लदसुनिया। 

अश्रवशटिक--[ सं० ] 

श्रश्रवाटकर-][ सं० ] । श्रमडा। 'शआाम्रातक | 

अश्रवाटिकरन[ सं०] 

अश्नसा र-[ सं० ] भीमसेनी कपूर । भीमसेनी कपूर । 

अश्राह्-[ सं० | केसर । कुंकुम । जाफरान । 

अमंगल-[ सं० 

अमड-[ से० 

ग्मआयुलर अज़े-[ भ० ] केचुआ | महिलता । चेरा | चारा । 

अपमक्‍॒उल सिबियाँ-[ फा० ] बाँयटे । करैरे। श्रासेब । 

अमकिटपिवेट-[क०] असरगंघ । अश्वगेध । 

अमकुडवित्तम-[ ते० ] कुढ़ा । कुटज बृच् । 

अमकुद- ते० ] कुडा काज्ना । कृष्ण कुटज वृत्च । 
अमकेलमचेट्टु-[ ते० ] ढेरा । श्रेकाट छक्ष । 

अमचूर-[ हिं० | श्राम की खटाई | श्म्रपेशी । 
अमरेगिड-[ क० ] 
अमरटेपुंडी-[ खा० ] | अमडा। आम्रातक । 

अमडा-[ दिं० ] आमडा । अमरा । अमडा । अमला | श्रेबाड़ा 
आमरा | अंबोधा । [ सं० ] आम्रातक । पीतन । मर्कटाम्र । 
कपितन इत्यादि । [ बँ० ] आमडा । अमरा । अबरा । [गारा०] 
टंग रोग । अडिआई । [ ता० ] काठमा । काटसा । टठानंथ । 


] | तैज्लमदेन । शरीर में तेल छागाना । 


] 
| रड। एरंड बृच्च । 


मंरिमन । चेछ्ली । कटसोरा। अंपले | [ ते० ] अखीममष्ठी । | 


अबाद्मु । श्रेमाट | [ मु० ] जंगली झाम । 
[ काल० ] अंडुरों । [ आसा० ] अमरा। टोंग्रोंग । 
अमरा । [ लि० ] कीचिहिंग । 


बढ 


अबाडा । 
[गे० | 
[ माल०, द० ] काट । अंबोहम । 
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अमडा 


[3० ] अबुड । [ कुर० ] अंबेरा । [ कांड ० ] हमरा । [ कु० ] 
अमरा । अमुरस | बाहमके । अमदढ़ा। अबरा | अमबरा । 
[ द० ] शान आंध | जंगली आम | [ मु० ] अमरा । अमराह । 
[ मरा० ) रोश्बा । अ्रेबाड़ा । अंबाड़ा । आवंचार । [ ते० ] 
अमार । अंबालसु | पुईछ । केडसे अंबला चेष्ट पिटे। 
अमनिवरु । मामिडि। श्रमाटम | अ्डिविश्रो मामिडि | टाश 
मामिडि। [ खा०, को० | अमते | अँबटे मर | अमटे पुंडी। 
[ बरगा० ] कार | क्‍्योराई ! [ सिंह ० ] अश्मब केला । [ गरु० ] 
अमेरा । असेडा । [ क० |] श्रांवोडेय कायि । श्रमटेगिड । 
[द्वा० ] काइ्समा । [ ५० ] अभरा | श्रेबड़ा । [ फा० ] दरख्ते 
मेोरयम । [ लै० ] 8707त85 कफैहवए/एएछ७, [ अँ० ] 
[0₹2 |) पाए. 

भारतवष के प्रायः सभी प्रांत में स्िथ से प्रष की ओर 
तथा दक्षिण की ओर मछाका और लंका तक पाया 
जाता है। 

इसका वृत्त बहुत बढ़ा होता है । छाल चिकनी, सुगेधित 
मसाकेदार खाकी ग की होती है । लकड़ी केामज्ञ, इल्तकी, 
खाकी होती है । १-१४ फुट लंबे सींकें| पर जियाल (जिंगनी बृच्ठ) 
के पत्तों के समान ३ से & जोड़े पत्त लगते हैं और जियाल के 
पत्तों से मोटे होते हैं। ये २ से & इंच तक लंब्रे तथा + से ४ 
इंच तक चोड़े अनीदार होते हे | फूछ मंजरी में सफेद आते हैं। 
फत्न १0-२ इंच लंबे, श्रेडाकार, चिकने, खट्ट, गुलाब के समान 
गंधवाले क्ुमकों में छगते दे और पकने पर पीले पढ़ जाते 
हैं। इनका अचार घनाया जाता है। देशी और विलायती 
के भेद से यह दो प्रकार का होता है। पक्‍के विज्ञायती 
अमड़े का स्वाद खटमिट्ठा होता है और देशी अधिक खट्टा 
ट्वोता है; इसलिये लग विज्ञायती का ही पसंद करते हैं । 

साधारण वृत्चों के समान इसके पक्ष से पौधे उत्पस्त किए 
जाते हैं । शाखाशों का काटकर रोपण कर देने से भरी वृक्ष 
पैयार हो जाते दें । जली हुईं मिद्दी, घालू और उद्धिज 
खाद मिट्टी में मिलाकर इसकी जद में देना अच्छा द्वोता है । 

आयुर्वदीय मतालुसार गण-देबष--कथा फल्न खट्टा, 
वातनाशक, भारी, उच्णवीस्य, रुचिकारी और दस्तावर है । 
पका फक्न कपाय, मधुर रसयुक्त, पाक में कसेल्रा, मधुर, शीत- 
चीय्ये, तृप्तिकारी, कफवर्द्धक, स्तग्घ, वीथ्येवर्द्धक, विष्टंभी, 
पुष्टिकारक, भारी और बच्ककारी है तथा वात, पित्त, घाव, दाह, 
क्षय रोग पश्लार रुधिर-विकार का नाश करनेवाल्ा है । 

इसके कोमछ्ष पत्ते रुचिकारी, ग्राही तथा अ्श्नि-प्रदीपक हैं । 

यूनानी मतानुलार गुण-देषष- दूसरे दज में शीतढ 
श्रार पहले में रूक्ष । पैत्तिक रोग और पित्तातिसारनाशक एवं 
डष्ण प्रकृतिवाल्े को व्वाभकारी है । नाक के रोग में इसके 
बृद्द की छाक्ष पीसकर थकरी के तुरंत दुष्दे हुए दूध के साथ 


अमता 


पीना गुणकारी है तथा आतेंव रोकने में गुठली का घयेग 
हितकारी है। 
प्रयोगं---१. अमडे के बृक्ष की छाल, गोंद, पत्ते और 
फल आपध-प्येग में आते हैं। इसके फल की गृदी अम्ल- 
सैकेचक तथा पितज्ञ मंदाभि को लाभकारी है । इसकी छात् 
शीत्तत्वल तथा आमातिसार को गुणकारी है। पर्तो का रस 
फान की पीड़ा में व्यवह्त होता है ओर इसका फल रफक्तज रोग 
में ज्वाभदायक होता है। २. पित्त की म॑दापक्‍़्मि में फल की 
गिरी खिलाने से क्षाभ होता है। ३. आमातिसार में पर्तता का 
चूर्ण, वृद्ध की छात्र के काढ़े के साथ, देना चाहिए । ४, कर्ण- 
शूल्ष में पत्ता का रस कान में डालने से ओर कान के बाहर 
खगाने से लाभ द्वोता है। ९. पिप में बुझाए हुए शब्त्र के घाव 
पर इसके फल को खाने ओर पीसकर लगाने से हाभ 
होता है । 
अमता-[ दिं० ] चांगेरी | भ्रमलेनी । श्रैविल्लेना । 
अमती-[ मु० ] वायविडंग भेद । विडंग भेद । 
अमते-[ खा० ] श्रमडा । आम्रातक । 
५०58 ञ | | अमरूद । पेरक । सफरी । 
अमधोक-][ 4० ] श्गूर जंगली । घन श्रेगुर । 
अमन-|[ ता० ] १. अजवायन । यमाबिका । जवाइन । २. [हिं०] 
बिजैसार । पीतशाह्ू । असन । 
अमनिवद्ध-ति० 
अश्मय रा-[ को ० 
अममुधिलन-|[ भ्र० ] घबूल । घथूंर । 
अमर-[ सं० ] १, इृड़जेड़ी । अस्थिसंट्टारी । २, पारा | पारद। 
३. रुद्राक्ष । शिवाक्ष । 9. सोना । स्वणे । 
अमरकंटिका-[ सं० ] सतावर । शतावरी । 
खमरकण-][ सं० ] गजपीपल । गजपिष्पली । 
अमरकालिक-] सं० ] बृश्चिकाली । बिछाती । 
अमरकाछु-[ सं० ] देवदारु । देवदार । 
श्रमरकुसुम-[ सं० ] लॉग । लवझ् । 
अ्रमरज-[ सं० ] १. दुगंध खेर। विट खदिर । २, देवदारु । 
देवदार । ३, बड़ नदी का । नदीवट। नदी का घड़ । | 
अमरतरु-][ सं० ] देवदारु । देवदार । | 
अमरथवल-[ प० ] पापाणभेद । पाखानभेद । 
| 


] 
] | अमडा । भआाम्रातक । 


अमरदघल्लि-[ सं० ] गुहतो 

अमरदयज्ली-[ सं० ] ) गिलेय | गुहूची । गुरुच । 

झमरदारु-[ सं० ] देवदारु। देवदार । 

अमरदु-[ सं० ] दुगध खैर । घिट खदिर । 

अमरपुष्प-[स०] १. सुपारी । पृगफल। २. काँस। काश तृण । 
३. झाम | आसऊ्र ।(४. केवड़ा । फेतकी। . 


ध्ष्प 


अमरबेक 


अमरपुष्पक-न सं० ] कौस | काश सूण | 
अमरपुष्पिका-[ सं० ] १. अंधाहुली । 'चारपुष्पी । २. काँस। 
काश तृण । 
अमरपुष्पी-[ सं० ] १. अ्रेघाहुली । अधःपुष्पी । २, काँस | 
काश तृण । 
अमरबिद-[ सं० ] कमल । पद्म । 
अमरबेल-[ ६िं० ] १. अ्रमरब्रेल नं० १। आकाश बेल | २. 
अमरबेल नं० २। 'शग्राकाशवछी । ३. [ (० ] श्रकपुष्पी ने० 
२। ४. अभ्रमरबेल । श्रमरवछरी । अ्रमरबली । श्रमरखता | 
अमरक्षत्ती । [सं०] झाकाशवछरी । झाकाशवल्ली । खबल्ली । 
अ्रमरवल्लठरी आदि। [बे० ] झ्ालेक क्षता । आलह्ूक कता। 
[ मरा० ] सानयेल । [ क० ] नेदमुदव्छी । वलुबछी । अमर- 
चछि। [ते० ] इंद्रजाल। [को० ] श्ंतरबेल | अंतर्वेत्न । 
[ ते० ] पैचिफिगा । [द्रा० ] काहन । [ ५० ] निराघार । 
[ फा० ] बरिश । अफ्तीमून | [ भ० ] कसूस। अफतीमून । 
[ लै० ] १. 0एह_९पाॉछ सिजीएफऋ8, २. (8588 पयें।[- 
40778, [ भै० ] 7७ 7)0000. 
यह क्षता बृक्षों के ऊपर पीले रंग के डारे के समान फैली 
हुई रहती है। इसकी जड़ नहीं हैे।ती । जिस वृक्ष पर यह 
रहती है, बढ़ते घढ़ते उस वृक्ष का अ्रपनी क्ताओं से ढॉककर 
सुखा देती है। यद्द कई प्रकार की होती हैं। किसी पर 
फूल-पत्त नहीं होते आर किसी पर केवल फूछ ही देखने में 
आते हैं। फूल गुच्छेदार कुमकों में छ्लोते और पीज्ञापन लिए 
सफेद सुहावने दिखाई पढ़ते हैं। 
यह बड़ी ओर छोटी के भेद से दे प्रकार की होती है। 
बड़ी 'ग्रमरबेल की चेल बड़ी भारी, सघन, पीछे रंग की होती 
है । जिस बृत्त पर यह फैल जाती है, उसको पूरा ढक लेती है । 
भूमि में उगती और दृद्ध पर चढ़कर पृथ्वी से अपना संबंध 
तोड़ उसी पर फेजती रहती है। इसके फूले। से मीठी सुगंधि 
आती है। बीज कड़वे होते हैं। इससे एक प्रकार का रंग 
निकाला जाता है । 
अमरबेल न॑० १--न दिं० ] अ्मरबेट । भ्राकाश बेल । [ ब० ] 
हलदी अलगुसी जता । अज्ञगुसी । [ संता० ] श्रक्नगजरी । 
[ १० ] निल्लाघारी | विराघर । आमिल्ष । जरबुटी। कसुस । 
अ्फीमून । [ द० ] श्राकाश पवचन। अमरबेज | [ग़ु० ] 
श्रकसवेल । [ मा० ] निम्‌ ली । [ म० ] झ्राकाशबेल्ल । [ ते० ] 
सीतामा पुरगा नलु। सीताम्मा पायु नुल्ल। [ लै० ] 009- 
एशछ दिलीए%8- 
यह भारतवष फं प्रायः सभी प्रांतों में, विशेषकर ग्रग्राल में 
झधिक पाई जाती है । 
यह ज्ञता पन्न-विहीन, पतली, गृदेदार, डोरे के समान, 
पीले रंग की, छोटे-घड़े उछ्कों पर अथवा काड़ियों पर शाख्ा- 
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अ्रमरबेल् 


प्रशाखाओं द्वारा अत्यंत सघन ह्वाकर इस प्रकार फैलती है कि | 
वे इसके विस्तार से ढक जाते दै। यद्द लता कहीं मोम के 
समान पीलापन लिए सफेद, कहीं हरापन लिए पीले श्रधवा 
कहीं कहीं पीले रंग की देख पड्ृती हैें। फूल छोटे-छोटे, 
पीज्ञापन लिए सफेद, कहीं दरापन लिए पीले अथवा कहीं कद्दी 
पीले रंग के देख पड़ते हैं । 

वेज्ञानिक विद्वानों का कथन है कि इसके बीज भूमि पर 
गिरकर श्रेकुरित होते हैं; परंतु वे भूमि से आ्राहार पाते हुए 
नहीं मालूम पड़ते । श्रपनी अद्भुत शक्ति से वे अंकुर निकट- 
वर्ता पौधे या वृक्ष के पास आप ही श्राप खिसककर उससे 
लिपट जाते हैं और बारीक रेशों में ही छाल के भीतर घुसकर 
उससे अपना श्राहार पाने क्षगते हैं । उसी समय वे भूमि से 
अवलंब छोड़ पए्थक दे जाते दें ओर शेष भाग सूखकर अत्षग 
है। जाते हैं । इस पकार यद्द छता बृत्ष से ही आहार पाकर 
समय आने पर उसप्ती को खुखा देती है । 

इस लता के टुकड़े का किसी बृच्च पर डाठ देने से भी यह 
उस पर खूब फेलती है । 

आयुर्वेदीय मतानुसार गण-दे'ब--अ्रमरवेल्ट एक दिव्य 
औषधि हैँ । यह घारक, तिक्त, कपाय रसयुक्त, पिच्छिल, 
अश्नि-प्रदीपक, छृद्य का हितकारी, रसायन, बलूकारक, वीद्य- 
वद्धक तथा कफ, पित्त और नेत्ररोग-नाशक है । 

इसका श्रके शीतल तथा कफ, पित्त ओर श्राम का नाशक है। 

यूनानी मतानुसार गुण-देष-ती परे दर्ज में गरम और 
रूच,, शोथनाशक, राध का खोलनेवाली, वातज और कफज 
मत्र को दस्त द्वारा निकाबनेत्राली, रक्तशोघक तथा उन्माद, 
हृदय के परदे की सूजन, प्रायः मस्तिष्क-संबंधी रोगों और 
स्वचा के रोगों को क्षाभकारी है | व्याकुज्ता को बढ़ानंवाली, 
मृच्छा और तृपरोत्पादक तथा फुफ्फुस का हानिकारक है । 

दृषपेनाशक-सेब, कतीरा, केसर, बबूल का गोंद शेर बादाम 
रोगन | 

अतिनिधि-विसफायज (एक यूनानी दवा), निसेथ, छाजवर्द 
ओऔर पित्त पापड़ा। 

मात्रा-६ साशे से $ तोले सक । 

प्रयोेग-१, बीज शूलनाशक है, इस कारण इसकी उबालकर 
पाकस्थन्ी (मेदा) पर छगाते देँ । इसका द्विम स्वच्छुताकारक 
होता हैं। यह दस्तावर है। पंजाब ओर सिच के चिकित्सक 
इसओ स्वास्थ्य-सुधारक भानते हैं श्रौर रूघिर की शुद्ध करने के : 
लिये सारसा पैरित्ना के साथ व्यवद्दार में लाते हैं। इसके 
हगाने से खुजली का नाश द्वोता है। यह ज्वरनाशह तथा 
तृषा उत्पन्नकारक है । २. यकृत की कठोरता मिटाने के लिये 
इसका लेप करना तथा यकृत का बत्न बढ़ाने के लिये इसका ; 
रस पिलाना घ्वाहिए । ३. खुजली छोर पामा में इसके पोस- | 








रथ] 


गमरवेल 


उशबरे के साथ औटकर छान और उसमें मधु मिझाकर पिल्लाना 
दाता है । &, काएठ शुद्ध करने के किये इसका हिम पिक्षाना 
उत्तम है। ६. पिचज रोग में इसके काढ़े से ल्ञाभ द्वोता है । 
७. जीण ज्वर और अफरे में इसके चूणे की फंकी देनी चाहिए। 
८. उपदंश में इसका रस पिज्नाना लाभकारी है । &. पश्चाघात, 
गठिया, ककहारी आदि में इसको श्रोटाकर घफारा देना चाहिए। 
॥० पुष्य नक्षत्र में इसको विधिपूर्षक लाकर यदि खस्थो को 
खिलावे तो जैसा बालक उत्पन्न है। चुका ह्वे, उससे दूसरे प्रकार 
का ( पुत्र अथवा कन्या ) उत्पन्न डता है; तथा रक्त का शोधन 
द्वोता है । 

अ्रव दूसरी जाति की अमरबेल का घणुन किया जाता है; 
कि'तु प्रयोग का नेबर उक्त श्रमरत्रेज्ञ के सिलसिले के साथ इस 
कारण रखा गया है कि दोनों के गुणावगुण प्रायः एक समान दें । 

अमरबेल नं० २-[हि० ] अश्रमरत्रेत । आक्राशबेक्ष इत्यादि । 

[पं०] आ्राकाशवल्ली । श्राकाशवलछ॒री आदि । [ बें० ] श्रकासबेल । 
ग्राकासब्रेलि । आकासबेल । [ संता० ] श्रक्षगजरी । [ मरा० ] 
आकासवेल । श्रकासबेल । श्रमरवेल्ठ । [ द० |] काटन। [ ते० ] 
पैंच फिग । [ ता० ] कोहन । [ मला० | भकात्सज बुछि । 

यह बांदे से बैगाल और चटर्गाव तक तथा दक्षिण की ओर 
ट्रावनकार तक पाई जाती है। 

यह भी वक्त श्रमरबरेल की नाई पतन्न-विहीन, पीले रंग की, 
अनेक शाखा-प्रशाखाशओें से सघन म्ाड़ियें पर जाल के समान 
पसरी हुई रहती दे । फल्न मटर के समान गोज् और चिकने 
होते हैं । 

गण --यदह बल्षकारी, स्वास्थ्यरक्षक श्रार धातुवद्धक है । 
इसका स्वाद श्रच्छा नहीं प्वाता, क्रितु इसमें गंध नहीं होती । 
मोरिशस टापू में दसका काड़ा श्राँत के रोग और बालकों के 
गजरोग पर दिया जाता है । मडागास्कर में भी इसका व्यवद्दार 
हाता है। इसको पीसकर तिल्ल के तेल में मिज्नाकर बाले को 
दृढ़ करने के किये लगते हैं। मक्खन और अदरक के साथ पौस- 
कर घाव पर छगाते हैं । आँख आने पर इस्रके रस में चीनी 
मिलाकर श्रौँखें के ऊपर लेप करते हैं। 

प्रयोग--दूसरी जाति की अ्रमरत्रेण् बक्ष-वीरये-वर्द्धक तथा 
रक्तशोधक है। ११. पुराने घाव पर इसके चुर्ण में सांट 
और थी मिलाकर लेप करना चाहिएु। १२. बात के गिरने 
पर इक्षको तिद्न के तेल्ल में मिलाकर लेप करना चाद्विए। १३. 
आखि की सूमन पर इसके रस में मिख्ी स्िज्ञाकर टपकाने 
से फायदा छ्ोता है। १४, जलादर में कादे का बक़ारा देना 
हितकारी है। ३२. रफक्तार्श पर इसका अय्रेथ उपकारी है । 
३६, बाल्वरोग में इसके बालक के गले, द्वाथ और गुदफे पर 
बाँचना चाहिए । 


कर लेप करना चाहिए। ४. रुधिर शुद्ध करने के लिये इसके 


श्रमरवेल फे यीज 
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अमरबेर के बीज-[ दि० ] श्राकाशबेक्ष के धीज। [सं०] अमर- 
वल्लीबीज । [फा०] तुखमवरिश । [क्र०] वजरुल्व कसूस | [ यू० ) 
अमरलता के बीज । 
शअ्मरब्रेज्ञ के बीज मूली के बीज से छोटे, लाछ रंग के और 
स्वाद में फीक॑ द्दोते हैं । 
यूनानी मतासुखार गण-देष-- दूसरे दर्ज में गरम ओर 
रूच, मल को स्वच्छकारक, पक्राशय और ऑँतों का उद्घाटक, 
अस्यंत मृत्र लानेवाले, प्रस्वेद आर आतेव-प्रवर्तक, स्तनों में दूध 
बढ़ानेवाले, भकृति का मरदुकारक, मल का दरण करनचाक्ते, देषष 
ज्वर क॑ नाशक तथा तिछी और फेफड़े की हानिकारक हैं । 
दर्घनाशक--सिकंदवीन, मधु श्रार कासनी के बीज । 
प्रतिनिधि--श्राफिस्तों थोर बादरूझ । (एक यूनानी दवा) 
भात्रा--२ से ७ मास । 
प्रयोग--4. रुघिर शुद्ध करने के किये बीजों के चूण की 
पंकी देना हितकारी है । २. आध्मान ओर पेट की पीड़ा 
में बीजों का उबारकूकर पेट पर बचिने से अपशब्द ओर ढकार 
दाकर लाभ द्वोौता है। यह रेचक हे। ४६. वातोन्माद में बीजों 
का प्रयेग किया जाता हैं । 
ग्रमरलता-[ यू० ] श्रमरवेत्न । श्राकाशवल्ली । 
अमरलता के बीज-[ यू० | अ्रमरबेज्ञ के बीज । तुख्मवरिश । 
अमरलत्ती-[ ६४िं० ) ) 
अमरधज्लरी-[ सं० ] 
अमरवचज्ञ-[| क० ] | १. अमरबेल । आकाशवहरी । २. 
अमरवज्ली-[ सं० ]) / अमरबेल न॑० १। शझ्राकाशवलली । ३. 
अमरवेल-[द०, द०] | अ्रप्नरवेद्व नं० २। आराकाशवल्ली । 
अमरवेलि-[ हिं० ] 
अमर वेज्ञ-| मरा० ] है 
अमरसपंप-[ सं० ] देवसपप । निजेर सरसों । 
अमरा-[ सं० ] १. दूध | दूवाँं । २, गिल्लाय । गुड्ड्ची । 
गुरुच । ३. इनारू। इंद्रवारुणी | इंद्रायन । ४, बड़। बट वृच्च । 
बरगद । ९. नी । नीखी बृछ | ६. घीकुवार । घृतकुमारी । 
७० वृश्चिकार्ल। । बिछाती । ए. मेढ़ासिगी। 


न. अ»«--मा- फेलममम«म» 


मेपशथ् गी । ह 


&. बड़, नदी का। नदी वट । नदी का बछू | [ दिं०, ब०, ने०, 


आसा० ] अ्रमड़ा । आम्रातक । 
अ्रमरशाह-[ मु० ] श्रमडा | आम्रातक । 
अमराह-][ सं० ] देवदारु । देवदार | 
अमरी-[ सं? ] 4. दूब नीली । नीली दूब । नील दूर्वा। २. 


निगु डी । संभालू। सेंछुश्रार । मेगेंढी । ३. मूर्वा। मरोडू- 


फली । चूरनद्वार | 


श्रमरुत-[ ६० ] $. अमरूद । पेरुक । २. [ मला० ] गिक्लाय । ह 


ग़ुद्दूच । गुरुच । 


! 





अमंख्य 
अमसूतक ल्षि-न खा०, को० ] | गिलाय ! गुड़ची। 
अमसरुतवज्चि-| मला० ] दे 
अमखल-[ ब०] 2 ४ 
अ्रमरुठ शाकर-[वं ० ] जल जम 
खट्टी बूटी । 


अमरुूझ साक-[ बं०] 
अमसरूत-[ हि० ]) अ्रमरूद । श्रम्नत फल्ष । सफरी | बीह । 
अमरूवद्‌-[ 6िं० ] | [सं०] पेरुक । दृढ़ बीज। मांसक्क । 
वतु ढल झआादि। [ बॉ० ] पियारा। [ मरा० | पेर। [मा | 
जाम फत्न । [ गु० ] जाम फक्ष । पेर। [ ते० ] काभि पंछु । 
जमक्ाइया । ग्रोय्या। [ ता० ] सेंगपु । [ द्वा० ] कोय्या । 
[ क० ] शीत्रे। [ ने० ] अभुक । [ आसा० | सोधरियन 
[ द<० ] जाम | लाज़ जाम । सफेद जाम । [ मु० ] पेरु। 
ताविड़ा पेरु। पांढरा पेर। [ फा० ] अमरूद । कमशरी। 
[ भ्र० ] कमुसरा । [ लै० ] तेवर) (0ए५४७४४७, ७४॥: 
णप्8 (क्रावाप्रतां8&, [ अं० ] (५४0४४४. 0 (उप 
६70९. 
इसका उस्पत्ति-स्थान अ्रमेरिका के गरम प्रांत तथा बेस्ट- 
इंडीज़ दे । अब भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में तथा बरमा 
ओर सिलान में द्वौाता है । विशेषकर वाटिकाओं में श्रचिक 
मित्नता है । यह जंगलों में भी पाया जाता है एवं जंगली 
अमरूद भी देखन में आता है । 


अमरूद के बृच्ष मध्यमाकार के होते हैं श्रोर बारहो मास 
हरे भरे रहते हैँ । प्रायः सब प्रांतों के थागों आर वाटिकाओं 
में रापण किए जाते है । बीज श्रार दाब कल्षम से पोधे 
तेयार किए जाते हैं । यह वृक्ष €-७ व में फतन्न देन ज्गता 
हे तथा फलों के भेद से अनक प्रकार का होता है । छात्र 
चिकनी, पतली, खाकीपन या किंचित्‌ हरियाल्री लिए भूरे रंग 
की, कागज के सदश स्वचावाक्षी द्व।ती हैं | क्षकड़ी हरापन लिपु 
सफेद ओर साधारणतः दृढ़ होती है । पत्त समवर्त्ती ३ से ६ 
इंच तक लंबे, बाड़े, शरीफ क॑ पत्ता के समान परंतु खुरदरे और 
रेशेवाले द्वाते हैं। फूल्न सफेंद १॥ इंच के घेरे में आते हैं । 
फछ गोल, गृदेदार छोटे बड़ कई प्रकार के होते हैं। बनारस 
और इलाहाबाद का भ्रमरूद अच्छा छता है । बड़े अमरूद 
४ ईंच के घेरे में गोल्ाकार ओर सुस्वादु ट्वोते हैं । पके फल 
इहरापन किए पीछे या सफेदी लिए पीक्षे रंग के होते हैं। गूदा 
गुज्नाबी या सफेद द्वोता है । 


आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दे(घ--कसेल्वा, मधुर, भाही 
और किचित्‌ खट्टा होता हैं। पकने पर स्वादिष्ठ, शीतल, 
तीक्ष्ण, भारी, कफकारी, वात-वद्धक, उन्मादुनाशक, वीय- 
दायक, रुचिकत्तां, त्रिदेषनाशक तथा भ्रम, दाह ओर मूर्च्छा 
का नाश करनेवाल्ठा दे । 
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अमरंद्तरू 





यूनानी मतानुसार गण-देष--पहले दर्ज में टंढा, तर 
और दूसरे दर्ज में गरम है। बलकारी, वद्धक ओर रदु द्वोन 
पर भी ख्च्छताप्रद, मन को प्रसन्न करनेवाला, प्रकृति के 
रेदुकारक ओर छुधा को बढ़ानेवाटा हैं। हृदय की ज्याकृुबता 
का नाशक तथा हृदय, पक्काशय और पाचन-शक्ति के बल्ष देने- 
वाक्षा है। यद्द मस्तिष्क को तर रखता है। इसकी कली 
भन को प्रसन्न करनेवाली और यबलकारी हे तथा मुख से 
रुधिर शाने में हितकारी हैं। इसके पत्त अतिसार ओर 
प्रणनाशक हैं । टंढी प्रकृति ओर निर्बेत आमाशयवाले को 
हानिकारक तथा अफरा करनेवाझा हे । 
दर्पनाशक--सोंठ का मुरब्बा आर सेफ । 
प्रतिनिधि--बिही । 
प्रयेग--१. अमरूद के वृच्त की छात्र सेकाचक ओर बालकों 
के अ्रतिसार के गुणकारी है। प्रायः इसका काढ़ा दिया 
जाता है । पाचन-शक्ति की निब्रेलता पर इसके काम्रत् पत्तों 
का उपयोग किया जाता है । 
खाभकारी है । इससे वमन श्रा।र दस्त बंद द्वाते हैं । दंतपीढ़ा 
पर पत्तों का चबाना गुणकारी है । 
की भस्म की जाती हैं। २. अतिसार में कच्चा फछ खिल्काना 
हितकारी है । पुराने श्रतिसार में इश्षकी जड़ की छाल का 
झअथवा काम पत्तों का काढ़ा पिलाया जाता हैं। कच्चे फल 
के 'भोटाकर पिलाने से भी क्ञाभ होता हैं। ३. बालकों के 
अतिसार में इसके कामक पत्त, श्रनार की कली अर बचूल के 
पत्तों का फोंट पिल्नाना श्रथवा खबा ताले जड़ का १२ ताल 
जल में अद्धावशेष काढ़ा बना छुः-छः माशे की भात्रा से दिन 
में तीन बार पिक्लाना चाहिए। विशूचिक्रा में पत्तां का काढ़ा 
पिल्लाना गुणकारी हैं। ४७. काँच निकलने पर गाढ़ा किए हुए 
काढ़े का लेप दितकारी है । २. घाव पर पत्तों की पुक्टिस 
धाधना अच्छा है। ६. मसूड़े की सूजन ओर पीढ़ा में पत्तों 
के काड़े से कुछा करना गुण-प्रद॒ है । 
अमरेद्रतरू-| 0० ] देवदारु । देंवदार। 
अमतोी-| दिं० ] अत्यम्तपर्णी । रामचना । 
अमलर- सं० ] १. अबरक । अ्रश्नक | २. समुद्रफेन । अब्धि- 
कफ । ३. कपूर । कपू र । 9. निर्मेली । कतक बृूच् । २. रूपा- 
माखी | तारमाक्षिक । ६. अ्रफीस । अहिफेन । 
ग्रमलक्ी-[सं०] भुई ्रावल्ना | भूम्यामठकी । पाताल थ्रांवल्ला । 
भ्रमलतास-[ दि० ] अमद्कतास । घन बहदा । घन बहूंरा । 
सानालु । किरवारो । किरमाल्ा । बनर लयर। बंदर लजर । 
सियार छाठी । सोनद्वाली । [सं० | सुतर्णंक । आरग्वध । 
राजतरू। ब्याधिघात आदि | [ ब ० ] राखाल नड़ी । साणालु । 


पत्ता का काढ़ा विधूचिका में , 


६१ 





पत्तों की लुगदी में रसिें ! 





सानालु । सांदाक् । सुदा। सानाली | श्रमकृतास | बंदर ; 
लाठी । [ मरा० ] वाहइवा । वाहब्याचे झाड़ू । बाहवा । भावा । | 
| 


अमलतास 


घया । बचा । [ ग॒ु० ] गरमाल । गरसाले। । सरमाला। [ %० ] 
कक्केभर । हेंखाके । [ ते० ] रेहकाया । रेयलु । रेलराल । 
रेज्रकायलु । सुबरम । [ मा० ] किरसाले। । [ द्वा० ] कान्मेमर | 
शरकाह । [ उ० ] सुनारी । [ ५० ] श्रमक्ततास । भ्रक्षश । 
अली । करंगल् । किअर । कनियार | अ्रमालो फली । 
| द० ] गिरसाला ! [ कु० ] राजबृक्ष । कितोक्षा । [ ने० | 
राजबूद् । [सिं० ] चिमकनी । [ संता० ] नलुरबिक । 
[ केल० ) दर । दरी। [गारो० ] साोनालु । [ भासा० ] 
सनारु। [ कच्छच० | बनदे।डत। [| 3० ] संदरी । सुनरी। 
[ पश्चि० ] कितवाली । सिटोली । इटोला । भीमरा । सीम । 
[ अत ० ] वर्गों । [ म०, अ्र० ] जग्गर वाह । रेका । पिरोजा । 
करकचा । | गोंड० ] जग्गरा । जगरुआ । कवर । रंटा । | ता० | 
केरिकाय । शरक केरेककाय । काएु । [ माल० | कानक काय । 
[ को ०, खा० ] ककी । काकी । | भ० | खार संधर | खयार 
संबर | ख्यारें शंबर । फरलूस ख्यार शंबर । | लै० ] ((६७808 
[50 ७७. ४ए॥: (४७॥७॥0००७/|) ७७ 40.50५॥॥. | »० | 
00 ४#ए्रपवांआएु []७ ४7०७७; ॥७ 4॥067 48 0 परा- 
0 छा 0 प्रीएए7080 (कश्चणात, 

इसका ब्रृक्त भारतव  क॑ कई प्रांतों में पाया जाता हैँ । यह 
मध्यमाकार का होता हें, कि तु कद्दी कहाँ बड़ा ध्वृत्ञ भी दखने में 
आता है । छात्र चाधाई इंच मोटी, दरापन लिए खाकी, नई 
छाल चिकनी, नाब्यापन लिए लाल, भूरे रंग की आर पुरानी खर- 
दार द्वोती है । इसकी ज्कड़ा बहुत दृढ़ द्वाती हैं । इसका सार 
भाग दृढ़, खाकी था पीज्ञापन लिए लाल एवं रक्तवर्ग का कि तु 
सूखन पर स्थाहीमायल हे। जाता है । १२ से $८ इंच तक लंबे 
सॉकां पर ४ से ८ जाड़े समवत्ता पत्त कगते हैं । वे अडाकार, 
किंचित्‌ छंबे ५॥ स ३ ईंच तक के घर में द्वात हे । फू सुग- 
घित, अश्राचिक पींक्ष रंग क १० से २० इंच तक रूघी टहनियों। 
पर भुमर्का में आते ह । फर्कियाँ गं।ज्ष १-२ फुट ऊंचा ओर एक 
इंच माटी, चिकनी, कालापन लिए भूर रग का द्वातों हैं। इनके 
गदर चवच्ची क॑ समान पतले, काल, ज्ताले, गृद स लिपद हुए 
सिलसिदेवार पद्‌ इ्वाते हैं। यहा शअश्रमब्रतास की गिरी हूं । 
पद के बीच में इमली क बाज के आकारवाल भूर रंग क छोटे 
छोटे अनेक बीज द्वाते है । फलियों अमक़्तास कहक्षाती दें । 

इस घृद्ष की जड़े, जड़ की छाल, छाल, पत्त, फूल ओर 
फर्ली की गुदी श्रापचि-प्रयोग से आती है । 

आयुवंदीय मतानुखार गणु-दाष-भार।, स्वादिए, शीतल, 
पट के मर का ढीला करनवालूा तथा ज्वर, हृदयरोग, रक्तपित्त, 
बात, उदावत श्र शूल का नाश करनवाला हैँ । इसकी फल 
कटे के मछादि का निकाक्षनवाली, रुचिकारी, ज्वर में सदा 
पथ्य तथा कीढ़, पित्त आर कफनाशक हैं। यह कोडे का शुद्ध 
करने में अत्यंत उत्तम हैं । 


अमछतास 


इसके पत्त कफ और मेद का साोखनेवाल्े, मत्न का ढीला 
करनेवाले, ज्वर में पथ्य और चर्म्मरोग पर मलने में द्वितकारी हैं। 


इसके फूल स्वादिष्ट, शीतल, कड्वे, ग्राही , कसेज्ने, वातवर्द्धरू | 


तथा कफ ओर पित्त-नाशक हैं । 
इसकी मज्ता मधुर, स्रिग्य, अप्निवद्धक, दुस्तावर तथा पित्त 
और वात का नाश करनेवाली है । 


दूध में औंटाई हुई इसकी जड़ वातरक्त, दाह और मंडल 


कुष्ठ को इरती है । 
इसका श्रर्क उदावते, वात, रक्तपित्त, शूज्, कंड, प्रमेद, 
श्वास, कास, कृमि, काढ़ और ज्वर-नाशक है । 


यूनानी मतानलुसार गण-दोष--पदले दूजे में गरम तर : 


श्रार कोई मातदिल षतढाते हैं। चत्त:स्थत्न के झदुकर्चा, प्रकृति 
को सुदुकारक, रक्तप्रकाप और उष्णशोथ को शांतिदायक, भति- 
सार द्वारा मल को सुरमता से निकालनेवाली है (गर्भिणी ओर 


दर 





घालक को भी देना हानिकारक नहीं है) । कंटरोग में धनिर्या के - 
साथ इसके बने हुए काढ़े से कुरले करना चाद्विएु। पत्ते सब 


ओंटाने से इनका प्रभाव 
यह मूच्छाप्रद श्रार श्रामाशय को 


प्रकार के शोथ को खाभकारक दें । 
मिथ्या दे। जाता है। 
हानिकारक है । 

दृषेनाशक--रूमी मस्तकी, बादाम रोगन, कदूदू और 
इमली का फाड़ । 

प्रतिनिधि--त्रिगुण नींबू भोर मुनक्का। 

माजा--२ से < तोले तक। 

प्रयोग--१. गुदी विरेचक तथा रुघिर की उच्णता का नाश 
करनेवाली है। इसको घातक्षकों श्र ख्रियों को निर्भय दे सकते 
हैं। आमवात, गठिया आदि बातरोंगों पर लगाने से लाभ द्वाता 
है। जड़ संख्रन, घलकारी, विरेचक तथा ज्वर और हृवू रो ग-नाशक 
है । फूलों का गुल्कंद ज्वरनाशक है। <-७ बोजों का चूर्ण वमन- 
कारक है | प्रसवकाल की वेदना पर फत्न का छिलका, केसर 
झोर चीनी गुल्लाब जल में पीसकर उपयोग में श्राता है । 
कॉकण में कोमल पत्तों का रस दाद पर बगाते हैं तथा भिल्षाचें 
के रस से उत्पन्न हुए फाड़े पर क्षगाने से ज्ञाम होता है। 
सिघ में पत्तों की पुल्टिस सर्दों से उत्पन्न हुई सूजन पर लगाई 
जाती हे तथा इसको अदि तचात और झ्रामवात पर लगाने से 
लाभ होता है | गृुदी सारक और ज्वरप्त है । डाक्टरी ओषध 
“क्वास्करा सेगरेडा” के बदले में श्रमबतास की गृदी दी जा 
सकती है। २. बृत्त की छात्र तीत्र गपि ड-शोध की उत्तम 
ओपधि है। इसके काढ़े का सेवन करने से उक्त रोग में शीघ्र ज्ञाभ 
होता है । विशेषकर छोटे छोटे बालकों का जब यह रोग होता 
है, तथ इसके काढ़े की € से १० बूँद की मात्रा से दो दे या 


तीन तीन घंटे पर देने से धारक की गद्गग्रंथि की सूजन शीघ्र दूर : 


हो। जाती है और वह बिना किसी कष्ट के आसानी से ध्वास ले 


अमछतास 
लगता है। ३. घालकों ओर गभवती स्लियें के दस्त जाने के 
लिये इसकी फली का गरम कर गिरी निकाक्ष बादाम रोगन में 
चुपड़कर औंटाने और छानकर पिलाने से ज्ञास होता है । 9. 
विरेचन के लिये गिरी का काढ़ा देना चाहिएु। ९, श्वास की 
रुकावट में गिरी का काढ़ा पीने से छाभ दाता है। ६. पित्त- 
अकाप में हसकी और इमली की गूदी का फाँट हितकारी है । 
७, ज्वर में फूलों का गुलकंद लाभदायक है। ८. नाक की 
फुंसियों पर इसके पत्ते और छात्व का पीस तेल्ल में मिलाकर 
लेप करने से फायदा द्वाता है । &, स्नायु की सूजन पर इसका 
लेप गुणकारी हेत्ता है । १०. त्वचारोग पर पत्ते और दाल 
का काढ़ा मज़्ञना श्रथवा इसके द्वारा सिद्ध किया हुश्ा तेल 
लगाना उपकारी है। ११, घद्धकोष्ठ में पत्तों का शाक भाजन के 
समय खाने से ज्ञाभ ट्वोता है । १२, बालक के भफरा और पेट 
की पीड़ा पर गिरी को नाभि के चारों शोर लेप करना चाहिए । 
१३. दस्त लाने के लिये इरूकी ओर इमली की गुदी पानी में 
भिगा, सक्ष ओर छानकर रात्रि को सोते समय पोने से अथवा 
4। तोल्ला इसके फूल्लों का गुद्॒कंद गरम दूध के साथ सेवन करने 
से प्रात:काल् दस्त होते दें । १४. चातरक्त पर पत्तों को गरम 
करके बाँघना चाहिए। १४५. 'भदि तवात ओर गठिया पर 
पत्तों के गरम कर बाँघने से लाभ होता है । १६, वासरक्त 
और शिरारोग पर पत्तां के काढे में घृत मिद्घलाकर पान करने 
से फायदा होता है । १७. छोटे जोड़ों के शोध पर इसके 
पत्तों की पुल्टिस बाघनी चाहिए। १८. मुखपाक पर पत्तों 
के पीस जीभ पर मत्नने से लाभ दोता है। १३. अंडबृद्धि 
में $॥ तेले गिरी का १० ताले पानी में चतुर्थांश काढ़ा घना 
उसमें ३ माशे घत मिक्षा खड़े होकर किंचित्‌ गये ही पीने 
से छाम देता है। २०. नवीन पत्तों या कच्ची फली की 
गिरी पीसकर लेप करने से दाद का नाश द्वोता है । २१. 
आमवधात में पत्तों के कड़वे तेल में त॒कर और चावलों में 
मित्वाकर खाने से लाभ द्वेतता है । २२, गुर्म रोग में हसका 
चार माशे तेल पिलछाना चाद्दिप्‌ । २३, दरिद्वा प्रमेद में इसका 
काढ़ा पीना द्वितकारी है । २४. गंडमाद्ा पर इसकी जड़ 
का चावलें के पानी में पीसकर नस्य देना अथवा लेप करना 
हितकारी है। २९. खुजली, गजचर्म्म, कुष्ठ, दाद इव्यादि 
स्वचारोगों में पत्ता के कॉजी के साथ पीसकर ज्लेप करना 
चाहिपु। २६. कान बहने पर इसके काढ़े का कान में डालने 
से ज्ञाभ होता है । २७, कुछ ओर दाद पर पत्तों का सिरके 
के साथ पीसकर लेप करने से फायदा द्वोता है । २८, उपदंश 
की टांकियाँ मिटाने के किये पत्तों के काढ़े से थाना चाहिए। 
२६. सूखी खाँसी पर इसके फूलों के गुलकंद का २ तेले की 
मानना सें सेवन करने से अथवां गिरी को पानी में थेट त्रिगुण 
चीनी डाक गाढ़ी चाशनी बनाकर चाटने से फायदा होता है । 
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अमलकतास छाटा 


चीनी मिझाकर पिलाना चाहिएु। ६१. खटभत्र दूर करने के 
लिये इसकी गृदी के चारपाई के पायें के छिद्रों में थोड़ी थोड़ी 
लगा देना चाहिए। ३२. साँप फे विष पर अ्रमक्षतास वृक्त की 
छा, जा स्वयं छूट गई दा, ३ माशे और दे दाना काली मिचे 
को जलन के साथ पीसकर पिल्लाना चाहिए । 
अ्रमछतास छोटा--[ दिं० ] छ्राटा अमल़्ततास। सोानालु । 

सेानहालु । किरवारो । किरमाज्ञा | [ सं० ] कशिकार । परि- 
न्याथ और पादपेत्पक्त ) [ ब'० ] छोट सोंदाल । [ मरा० ] 
लघु बाहवा । [ गु० ] नहाने गरमाज्ा । [ ते० ] किरुगके । 
[ भे० ] / 80 0[ (8898. 

यह बृच् सुक्ते प्राप्त नहीं हो सका, इस कारण इसका विचरण 
और चित्र देने में असमर्थ हूँ । किसु शाक्षिग्राम निधंद भूषण में 
इसका विवरण यों दिया गया है---““कशिकार के वृक्ष प्रायः 
पर्धेतों और चने में अधिक होते हैं, पत्ते डाक के पत्तों के समान 
होते हैं । फूल छाल और अत्यंत मनाहर ढगते हैं ।” कनक- 
चम्पा नं० २ देखा। 

गुण-दोष-.-कशुवा, चरपरा, कसेला, गरम, सारक, लघु, 
रंजक और सुखदाता है तथा शोथ, कफ, रुधिर-विडार, घाव, 
कोढ़, उद्ररोग, कृमि, प्रमेह और गुल्म का नाश करनेवाल्ता है । 

प्रयोग--१. छेोदे अमल्ततास का उपयेग बहुत कम देखने 
में भराता है । २. गजचर्म, छोढ़, दाद, खुजली और चर्म रोग 


अमलदीपिि-[ सं० ] कपूर | कपूर काफूर ।. 
अमलपत्री--] सं० ] इंस ( पथ्ची ) । 
श्रमलबेंत--][ हिं० ] अमलबंत । भअस्‍म्लयेंत । श्रमलबेंत । 
[ सं० ] अम्लवेतस । चुक्र। शतवेधि | सहखनुत इत्यादि । 
[ बे ० ] भरेकड़ | थैकल । अमरूवेतस । [ मरा० ] प्रम्लवेतस । 
घुका। [गु० ] अ्मल्नवेत | [ फा० ] तुर्शक । [ यू० ] अमद्बेद । 
[ बै० ]0 000 20फ7 09, [ अं" ] एकावराप्रणा शिता'कों, 
इसका बृक्ष सध्यमाकार का होता है ओर प्रायः वाटिकाओं में 
छगापा जाता है। फूल सफेद और फछ गोल, खरबूजे के समान, 
कच्चे रहने पर हरे ओर पकने पर पीले दो जाते हैं। ये फल 
चिकने होते हैं। अमलब्रेत दे प्रकार का होता है, एक अमल- 
बेत और दूसरी बेती । यह एक ग्कार का नींबू है । 
आयुर्घदीय मतान्सार गण देष--अस्यंत खट्टा, भेदक, 
हलका, अप्रिवद्धक, पित्तवद्धक, रोमांचकर्ता, रूखा तथा हृदय- 
रोग, शूल्व, गुल्म, मूत्र और मज्दोष, छोहा, उदावर्रा, हिचकी, 
मददोपष, आनाह, अफरा, अ्ररुचि, श्वास, खांसी, अजीणो, 


बमन, कफ आर वातरोग का नाश करनेवाला है। यह घकरे | श्रमा हलदी-_न्‌ दि० 


द्रे 
३०५ सुखएपैक पद ट्ोने के लिये छिलके के औटाकर उसमें 


अमितदुम 

सूई गल जाती है, उसी प्रकार इसके रस में भी सूई डालने से 
गल्ठ ज्ञासी है। 

यूनानी मतानुसार गण-देघब--<८ंढा, तर, हृदय रोग 
का हितकारी, पिचनाशक, पाचक, पक्काशय को झदुकत्तां, छुधा- 
कारक, रुधिर-विकार-नाशक, वातज गुल्म के वायु को नाश 
करनेवाला और उदरपीड़ा फो दूर करनेवाला है । इसका चूर्ण 
श्रनेक योगों में पड़कर अत्यंत गुण करता है। बादी और उदर 
रोग पर खुरासानी श्रजवायन के चर्ण में नमक मिलाकर अमक्ष - 
ब्रेत के रस में सात भावना देकर सेवन करना चाहिए । यह 
कफ को उत्पन्न करनेयाला है । 

दर्पघनाशक--क्वोंगा और काली मिर्च । 

प्रतिनिधि--चक । 

मात्रा--१ से ३ म अं तक । 
अमलबेद-[ यू० | श्रमलधेत । अ्रम्क्षयेतस । 
श्रमलबेल-[ दिं० ] अ्रत्यम्लपर्णा । रामचना । भ्रमिर्तो । 
छाम्रलबत-[ हिं० ] श्रमढबेत । अम्लवेतस । 
25047 न्‍ || बिल्लीर । स्फटिक मंणि । 
गमललता-[ ब ० | अत्यम्वपर्यो । रामचना । अमिर्ता | 
अमलवबेत--[ छिं० 


हे ! || श्रमत्नबेत । भअम्ववेतस । 
अ्मलवैत-[ हिं० ] 


' अमलांकटार्र सं० ] मुह अऑँविला । भूम्यामज्ञकी । 
पर पत्तों को काँजी में पीसकर लेप करना चाहिए। ३, गंड- 
माला पर, चावलों के पानी में पीसकर लेप करना ह्वितकारी है। : 


श्रमला-[ सं० ] १. सातला। सप्तत्ा | थदरभेद । २. अमड़ा । 
आम्रातक । ३. भ्रुई श्ँवला । भूम्यामल्की । 9७, नील । नीली 
बृक्ष । महानीझ । €. [ बं०, आसा० ] आ्रविज्ञा । श्रामलकी । 

श्रमलाटन-[ दढिं० ] कटसरैया । बाणपुष्प । 

ग्रमली-[ हिं०, मु० ] इमली । तितिड़ी। [ ढिं० ] गोरणी। 
गारख इमली । 

अ्रमलुक-[ बे ० ] पअंगुर जंगली । बन अंगुर । 

अमखुल-| 7० ] 

अमसोल-[ मरा० 

अप्राकीरे-[ क० ] श्रसगंघ । अ्रश्वर्गंधा । 

अ्रमाटमर-[ ने० | श्रमडा । श्राम्रातक । 

अमांपनच्च अरिशि-[ द्वा० ] दूधी । दुग्धिका । 

अमावट-[ 6० ] श्राम के रस की रोटी। [ सं० ] आमख्बते । 
[वँ ०] आम्रसत्व, आमक । [ मरा० ] श्रामाचे साथ । आराम्रवर्त । 

गरु --रुचिकारी, किंचित्‌ दुस्तावर तथा वमन, श्राम, वांत 

और पिच का नाश करनेवाला है। धूप में पकने से इल्का 
होता है और काठे की वायु का निक्रालता है । 

अमा हरदी-[ दिं० ]) शँशा हल्दी । आम्रगेध हरिद्वा। आस 

| झ्रादा । 


| विपांविल । चृक्षाम्ल । महादा । 
] 


के मांस को गश्वानेवाद्या है । जिस प्रकार चनाखार से लोहे की । अमितद्वुमर्न सं० ] तेजपत्ता। पत्रज । 


अमिया 


अमिया-[ हिं० ] श्राम । आम्र । 
अमिर्तो-[ 6० ] अद्यस्त्पर्णो । रामचना । 
अमिलातका-न सं० ] सेवती । शतपन्निका पुष्प बढ । सादा 
गुलाब । 
अम्तदकी-[ सं० ] धान साठी | गर्भ में ही पकनेवाला बरसाती 
घान ! साटी घान । 
अपुईरगरू-[ सिंद० | अदरक । श्राव्रक । आदी । 
अपुक-[ ने० ] अमरूद । पेरुक । सफरी। 
अमुक कुरविरई-[ ता० ] 
अपुकरांकि डंगरन[ 6० ] 
अमुखुरा बिरई-_वा०] काकना ने० २ | श्रकरी, पनीर के बीत । 
अपुगिला-[ श्र० ] बबूल़ । कीकर । 
अमुगि्लां सिमगर[ अ० ] घबूल का गोंद । घबू र-निर्य्यास । 
गोंद बबूर । 
अमुम पश्चे अरिस्लि-[ता०] दूधी ने० १ | दूधिया। दुग्धिका | 
अमुरख-[ ३० ]अमडा। आम्रातक। 
असूर-[ यू० ] रेशए चाहा | सेभ्रा के समान एक यूनानी औषध । 
मृूला-[ सं० ] ककिहारी । छांगली । 
श्रम्रहाल-][ सं? ] क्षामजक | पीला बाला । 
अम्णाल-[ सं० ] १. खस। वीर णमूक्ष । उशीर । २. लामजक। 


| असरांध। अखगंधा । 


ध्र्द 


अम्ृताशक 


अम्ृतमंजरी-[ सं? ] गोारचदुग्घी । अ्रम्गतसेजीवनी । गोरख- 
दुद्धा | 

अम्त रसा-[ सं० ] दाख काली । काकी द्वात्षा । 

अम्तलता-[ सं० ] गिल्लेय | गुहूलि। 

अमतचल्लरी-[ सं० ] १. पेई शाक । उपेदिका। २. गिलेय । 
गुट्वि । गुरुच । 

अम्ृतवज्ति-[ क० ] गिल्लेय । गुद्चि। 

अम्ततवज्लिकार-[ सं० ] १. अ्रम्ृतवछी । 
गिलेय । गुड्ंचि। गुरुचे । 

श्रम्नुतवज्लो-[ सं० ] १. श्रम्बतवल्ली । तोयवल्ली । अ्रम्ट्तखवा । 
२, गिलेय | गुडूचि । यद्द चित्रकूट प्रदेश में उत्पन्न दोनेवाली 
गिलेाय की जाति की एक लता है जो रुदंती के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

गण--कि खचित्‌ कइवी, रसायन तथा विष, घाव, कोढ़, 

आ्रामवात, कामला शोर सूजन का नाश करनेवाली है । 

श्रसतविष-[ सं० ] वत्सनाभ विष | मीठा विष | बच्छूनाग । 

श्रम तवुस-[ त॒० ] गिलेय । गुड्डचि। 

अम्यतवेल-[ गेाआ० 

अम्रतहेल-[ गेाभा० ] 


अमतसत्रवा । २. 


|| गिले।य । गुद्धची । गुरुच । 


' अम्ततसंगस्‍ध-[ सं० ] खपरिया । खपेरी तुत्य । 
| अम्रतसंजीघनी-[ से० 


] गोरक्षदुग्धी । ग्रारखदुद्धी । 


' अम्छुतसभवा-न सं० ] गिलेय । गुड्ड्चि । 


पीक्षा घाला। 
अमणालय-][ सं० ] ज्षामजक । पीला घात्टा । 
झस्त-[ सं० ] $. अ्रमर। न मरनेबाला। देवता । २. विष | : 


विप-मात्र । ३. श्टंगिक विप । सिंगिया विष। ४. वत्सनाभ | . 
' अम्रतस््रवा-| सं० ] १. श्रद्वतवल्ली । तोयवल्ली। २. श्रायमान | 


बच्छुयाग विष । मीठा तेलिया | ९. पारा | पारद। ६. ओपधि। 
दवा। ७. 
पानी । जल्ल । ११. घाराहीकंद । गेंटी । चम्तारश्रालु । १२. 


बनमूं ग। सुद्रपर्णी। सुगवन | १६ मोठ । मकुष्ठ | १४. 


गिल्लेय । गुह्डुचि । 


अ्रमत अश्लिका-[ सं० ] भुई अआँवल। नं॑० १ । भूम्यामठकी । | 


अमृत कदा-[ सं? ] कंद्‌ गिलेय । कंद गुडडूचि । 
झम्तकदली-[ सं० ] केला भेद । कदली भेद । 
अम्ठृतकल्लि-[ खा० ] गिलेय | गुट्टू्चि । 
अम्ुतकेलि-[ सं० | नारियल की खीर । 
अमृतत्तार-[ सं० ] नेसादर | नरसार । 
अम्छत जटा-_[ सं० ] जटामासी । घाललुड़ । 
अमसतजा-[ सं० ] दरीतकी । हर । 


अ्रम्न॒तफल-न सं० ]१. नासपाती | २. परवल्ल । पटोल । परोरा। ' 


३. पारा । पारद । ४. वृद्धि । ( प्रष्टब्गे की एक ओषधि | ) २. 
झ्राँवता । आमक्ककी | ६. अनखू्द। पेरक । सफरी | ७, 
पारेवत । पाल्ेवत फ़ल । 


अम्ठतफला-[सं ०] १. दाख | व्राक्षा | २. भविज्ञा। आमलरकी। | 


दूध । दुग्ध । ८. घत | घो । ६, सेना । स्वर्ण । ५०. , 
! अम्तता-( सं० ] १. गिलाय । 





|] 


अम्ततसारज-[ सं० ] युद । मीठा । 
अम्रतसारजा-न सं० ] चीनी । शकेरा । 


्रयमाणा । दे. रुद्र॒बंती । रुदंती । 

गुडूचि। २, मदिरा। दारू। 
शराब | ३. माककंगनी । ज्योतिष्तती । मक्बकीनी । ४, निस्लोथ 
क्षाल । रक्त त्रिवृत्त। छाल निसोथ । ९. गोरक्षदुर्धी । अमत- 
सजीवनी । ६. श्रतीस। अतिविषा | ७, दूब। दूधष्वां। ८, 
अविल्ला । श्रामलकी । ३, हरशीतकी । हर । १०. तुलसी । 
सुरसा । ११. पीपक्ष । पिप्पल्ती । १२. इनारू। इंद्रवारुणी । 
१३. साठम मिस्त्री । सुधामूली । साक्षब । १४. शिवलिंगी | 


ट्िंगिनी लता। १४. गैंगेरन । नागवत्ला । ग़ुक्ष शकरी | 
१६. कंद मिल्लेय । कंद गुडूचि । 
| अम्तताक-] सं० ] १. परवक् । पटाोल । २, नासपाती । 
अ्रसुत्तफल्ष | 
अ्रस्मतादि-[ सं० ] सच प्रकार के कषाय द्वृच्य । 
अम्छतादि विष-[ सं० ] स्थाएर विष । 
अम्दताएकर-] सं० ) इरीतक्यादि अश्द्ृब्य । हरीतकी भरादि 


आठ आपधियाँ । यथा--ह रीतकी, नाग्रमेथा, चीवा, चिरा- 
यता, इलदी, इंब्रजब, गिले।य और सेठ । 


